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मालाबार का संक्षिप्त इतिहास, वहां का मोपला विद्रोह, 
हिन्दू समाज के नाश का दृश्य, पीड़ित हिन्दुओं का 
( 
बलात्कार मुसलमान बनाया जाना, आय्यं समाज 
की ओर से उनकी शुद्धि और सहायता का 
रे 
काम वन किया गया है, और 
पीड़ित लोगों के बयानात्‌ भ्री , 


दे किए गए हैं । । 
ै प्र | (2 ४४७० था है? हि दर, 
सग्रहकरत्ता-++ 44270) 
मन्त्री आय्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पशञ्चाब लिन्‍्ध बिलोचिस्तान, लाहोर । 
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दो शब्द । 


मालाबार में हिन्दुओं पर जो भीषण अत्याचार हुआ 
उसका इस पुस्तक में द्ग्द््शन है। प्रस्तुत पुस्तक को प्रका- 
शित करने का श्रभिप्राय किसी भी सम्पदाय को दुःख 
पहुंचाना नहीं; हां, वास्तविक घटना का हिन्दू समाज को 
बोध हो श्रोर वह सचेत दो संघटन कर आतठा-रक्ता के लिये 
तन्पर हो यही आशय है। 

साथ ही में झार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब सिन्ध 
बिलोचिस्तान लाहोर के प्रधान पूज्य श्री महात्मा हंसराज जी 
महाराज को धन्यवाद अ्रपंण करता हू, जिनके श्रनुग्रह से 
इस पुस्तक का प्रचार करने के लिये उद्यत हुआ | 


आगरा विनीत-- 
8-०२ प्रकाशक । 
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पा ठकंगण ! इन पर्ष्ठों में मालाबार के वृत्तान्त और वह 
काम, जो आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्ञाब 
सिन्ध बिलोचिस्तान लाहौर की ओर से वहां किया गया है, 
अज्लित है। मालाबार भारतवप का एक अति सुन्दर भाग है, 
और पौरारिक विचार से पवित्र भूमि समम्का जाता है, वहां पर 
इस अधोंगति के समय में भी सेकड़ों वेदपाठी ब्राह्मण वत्तंमान हें, 
जो आदि से अन्त तक चारों वेदों का शुद्ध ओर भ्रान्ति रहित पाठ 
मधुर स्वर से बिना पुस्तक देखे कर सकते हैं, इस इलाके में पहिले 
केवल हिन्दू ही हिन्दू बसते थे परन्तु हिन्दू राजाओं की धार्मिक 
नदारता ने उनको आज्ञा न दी कि वह मुसलमान और इंसाई 
मतों के दाखल और फेलाब को अपने इलाके के भीतर रोकें, या 
जो लोग अन्य मतावलम्बी हों उन पर अत्याचार ओर कठोरता करें। 


मुसलमान इतिहासकार तारीख फिरिश्ता का लेखक इस बात 
की प्रशंसा करता है, कि कालीकट के राजा ने मुसलमान सौदागरों 
और धार्मिक प्रचारकों को न केवल यह कि देश में बसने की 
आश्षा दी प्रत्युत घर बनाने के लिये भूमि भी मुफ़्त दी, और अन्य 


४ भूमिका । 


कई प्रकार की सहायतायें दीं। यद्यपि यह नीति साधारणत. 
प्रशंसनीय है, परन्तु इसका अन्तिम परिणाम हिन्दुओं के लिये 
बुरा हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध जनरल मलिक- 
काफूर ने मालाबार पर चढ़ाई की तो वहां के मुसलमान निवासी 
उसकी सेना में जा मिले और उन्होंने मालाबार को विजय करने 
में बड़ी सहायता दी; और भी अनेक अवसरों पर मालाबार की 
मुसलमान प्रजा ने; जो वहीं के हिन्दुओं की सन्‍्तान थी, समय २ 
पर हिन्दुओं को बध करना, लूटना, और धर्म्म विहीन करना 
अपना कत्तेव्य रक्खा है, सन्‌ १९२१ ईसवी में जो घटना हमारे 
नेत्रों के आगे हुई वह एक अकेली घटना नहीं बरन पिछली 
घटनाओं के समूह में स एक है । 

हिन्दुओं पर मापला लोगो ने जो अत्याचार और अन्याय 
किए उसके गत्तान्त बहुत देर तक पंजाब में प्रकाशित नहीं हुए । 
बम्बई के समाचार-प्रों में कुछ वृत्तान्त छपे थे, परन्तु हिन्दू और 
मुसलमान समाचार पत्र उनकी सभाई पर विश्वास नहीं करते थे, 
ओर उनका यह विचार था कि ऐसी खबरों का प्रकाश करना 
केवल हिन्दू मुसलमानों के परस्पर मेल में पोलिटिकल भेद डालने 
के लिए है । बहुतेरे मनुष्य जिनके हृदय रूस के दुभित्ष पीड़ित, 
चीन के विपदूग्रस्त और टरकी के मुसलमान था इंसाई धायलों की 
सहानुभूति से पिघल जाते थे. मालावार के विपदूग्रस्त हिन्दुओं के 
वृत्तान्त सुनकर अपना हृदय पत्थरवत्‌ बना लेत थे, इस विचार स 
कि कहीं उनको सहानुभूति उनकी देशीय उन्नति के मार्ग में बाधा 
डालने वाली प्रमाणित न हो । सब से पहिले दीवान राधाक्ृष्ण जी 
ने मेरे पास बम्बई के समाचार पत्रों को इकट्ठा करके भेजा, और 
मुझ से ग्रार्थना की कि मैं मालाबार के हिन्दुओं की सहायता के 
लिए अपील करू; और भी कई भ्रीमानों ने जिन के हृदय सहानु* 
भूति के भाव से भरे हुए थे; मुझ से यह कहा कि मालाबार के 


भूमिका । ५ 


हिन्दुओं की सहायता का काम आपको अवश्य आरम्भ करना 
चाहिए । परन्तु मेरे मन में शंका थी और उसके कइ कारण थे। 
एक तो यह कि मानसिक विचारों का वायु मण्डल कुछ अधिक 
अनुकूल नहीं था। द्वितीय यह कि मालाबार पंजाब स इतना दूर 
था, और समाचार पत्रों ने इतना मौन साधा हुआ था कि पंजाब 
का हृदय हिलाना कुछ सहज काम न था, तीसरे यह कि कतिपय 
श्रीमान्‌ आय्येसमाज का यह हक़ स्वीकार नहीं करते थे कि वह 
कभी किसी काम को आरम्भ करे। चोथे यह कि मालाबार में 
केरल प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी और सरवेट आफ़ इरिडिया 
सोसाइटी ने सहायता का काम आरम्भ कर रकक्‍्खा था, इसलिये 
मेंने यह फेसला किया कि शिमले के कतिपय मद्रासी प्रतिष्ठित 
जनों से सम्मति लेकर काम आरम्भ किया जाय | अतः शिमला 
आय्येसमाज के उत्सव पर जो सितम्बर सन्‌ १९२१ में था, कुछ 
मदरासी श्रीमानों से सलाह की गई, हमारे सामने दो प्रश्न थेः-- 


पहिला यह कि जिनहिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया 
गया है, उनकी शुद्धि और सहायता का काम किया जावे । 


दूसरा यह कि जो पीड़ित हिन्दू हैं और अपने घरों को लाचारी 
से छोड़कर कालीकट आदि इलाकों में भाग गए हैं, उनकी सहा- 


यता की जावे ३ 
पं 


जो सलाह हम को मिली उससे यह मातम होता था कि 
सहायता का रुपया भी हमें आप ही इकट्ठा करना होगा; और 
शुद्धि के विषय में भी सफलता का मुख देखना बहुत ही कठिन 
होगा । यह सलाह उत्साहजनक नहीं थी । परंतु प्रेस की मौनता 
होने पर भी जो खबरें मालाबार की प्राप्त हुईं थीं, बह इतनी हृदय 
विदारक थीं कि जब १६ अक्टूबर सन्‌ १९२१ को इस सभा के 
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अधिवेशन में सब वृत्तान्त सुनाए गए तो सभा ने निम्न लिखित 
प्रत्ताव पास किया:-- 


४इलाक़ा मालाबार में मोपलों ने जो अत्याचार करके हिन्दुओं 
को जबरदस्ती मुसलमान बनाया है उन हालात पर विचार करके 
निश्चय किया गया कि जबरदस्ती मुसलमान किए गए हिन्दुओं की 
शुद्धि और सहायता का सभा यत्र करे, और प्रधान जी को अधि- 
कार दिया गया कि वह इस आवश्यक सेवा के लिए पबलिक से 
अपील करें, ओर जितना शीघ्र सम्भव हो इस शुद्धि और सहायता 
का प्रबंध करें, और उचित सच उठावे ।” 


इस प्रस्ताव के अनुसार मेंने अपील प्रकाशित की। हमारा 
प्रथम उद्देश यह था कि जबरदस्ती से मुसलमान बनाए हुए 
हिन्दुओं को फिर हिन्दू धम्म में वापस लावें, और हिन्दू धम्मे 
के विरोधियों पर यह साबित कर दें कि, कोई हिंद जबरदस्ती 


अपने धरम से पतित नहीं किया जा सकता-- 
और यदि हम एक बार इस बात का हिन्दू और अन्य मताव- 
लम्बियों को निश्चय करा दें कि कोई हिन्दू जबरदस्ती अपने धम्म 
से पतित नहीं किया जा सकता, तो कोई विरोधी किसी हिन्दू को 
जबरदस्ती पतित करन का साहस नहीं करंगा । 


दूसरा छदेश यह था कि जो हिन्दू ग्रहविहीन दीनहीन 
ओर असहाय बनाए गए हैं उन को सहायता देकर जीवित 
रकया जाय, और उनकी आपदा को कम किया जाय । इन दोनों 
बातों के अतिरिक्त इस बात की आवश्यकता भी प्रतीत होती थी 
कि जिन कारणों से मालाबार के लोग ऐसी घोर विपद में ग्रस्त 
हुए हैं, उन कारणों को दूर करके मालाबार की हिन्दू सोसाइटी 
की इमारत को दृद और स्थिर किया जाय । यह उद्द श बहुत ऊँचे 
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हैं, परन्तु परमात्मा पर भरोसा रख कर सभा की आज्ञानुसार 
काये आरम्भ कर दिया, और परिडत ऋषिराम जी को १ नवस्ब॒र 
को मालाबार की ओर भेज दिया गया, अक्तूबर के मास मंद्म 
का केवल ३८१) रुपये इस फरड में प्राप्त हुए। इसलिए पंडित 
ऋषिराम जी को यही प्रेरणा की गई कि वह सावजनिक सहा- 
यता के काम को अभी आरम्भ न कर । केवल मुसलमान हुए 
हिन्दुओं को वापिस लेने और सहायता देने का यत्न करें| बम्बई 
में वे मिस्टर देवधर मन्त्री सरवेंट आफ़ इंडिया सोसाइटी से 
सलाह करने गए । उनकी सम्मति उस समय शुद्धि का काम 
आरम्भ करने के पक्त में न थी | इसलिए पंडित जी ने अपना 
कास आरम्भ करने से पहिले सेंट्ल मालाबार रिलीफ़ कमेटी 
ओर कांग्रेस कमेटी में स्वयम-सेवक बन कर काम करना आरम्भ 
किया, और साथ ही मुसलमान हुए हिन्दुओं को एकत्र करने का 
उद्योग भी करते रहे । नवम्बर मास के अन्त तक हमारा चंदा 
१७३९) रूपये तक पहुंच गया, और २५ नवम्बर को उन मध्य 
श्रेणी के लोगों को सहायता देना आरस्भ किया कि जो अपनी 
पोजीशन के कारण से न तो कांग्रेस कैम्प में चांवल लेने के लिये 
जा सकते थे, और न सेंट्ल मालावार रिलीफ़ केम्प में जा सकते 
थे । इसके पीछे रिलीफ़ का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया । इधर 
हमारे पास भी रुपया बहुतायत से आने लगा, क्योंकि लोगों के 
भीतर जागृत और सहानुभूति का भाव उत्पन्न होगया था। पंडित 
जी ने रिलीफ़ के काम के अतिरिक्त ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए 
गए हिन्दुओं को शुद्ध करने के लिये पैम्फलैट प्रकाशित किए, 
समाचार पत्रों में आन्दोलन किया, और अनेक विरादरियों की 
कान्फ्रेंसों में जाकर व्याख्यान दिए, और मुखिया लोगों से मिल 
कर संघटन बनाने का यत्र किया | इस सब का यह परिणाम हुआ 
कि शुद्धि की आवश्यकंता की ओर वहां के लोगों का ध्यान 
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आकर्षित हुआ और वहां के राजाश्ों, रइसों ओर दूसरे पंडितों 
ने इस बात को मान लिया कि इस भ्रकार से पतित हुए २ हिन्दू 
फिर शुद्ध हो सकते हैं । 


ऐसे दूर और अपरिचित देश में जाकर इतना शीघ्र सफलता 
ग्राप्त करना परिडत जी का ही काम था । परिडत जी के हृदय में 
वैदिक धम्मे का प्रेम प्रबल रूप में वर्तमान है । वह बहुत सरल 
जीवन व्यतीत करते हुए काम कर रहे हैं । उनकी योग्यता और 
काय्यक्षमता ने हमारे काम की दृढ़ नींव डालदी । 


जब काम बढ़ गया तो फरवरी मास के प्रारम्भ में आय्येगज़ट 
के सम्पादक श्रीमान्‌ लाला खुशहालचन्द जी खुरसन्द और श्रीमान 
पं० मस्तानचन्द जी बी० ए० उनके काम में सहायता देने के लिए 
पंजाब से मालाबार की ओर रवाना हुए | पं० मस्तानचन्द जी 
बी० ए० माईनाड डिपो के चाज में रक्‍्खें गए जहां पर ४ हज़ार 
बची और स्त्रियां प्रति दिन सहायता पाती थीं। इतनी खियों और 
बच्चों में अन्न बांटगा और उनको सनन्‍्तुष्ट रखना पंडित जी का ही 
काम था। वह सरल खभाव और उदारचित्त हैं कठिन से कठिन 
दुख सह सकते हैं । 


गढ़वाल और जम्मू रियासत के इलाका भिम्वर तथा रजौरी 
के दुभिज्षों में उनको पूरा अनुभव हो चुका था, और इस अनुभव 
से उन्होंन मालाबार में काम किया। 


लाला खुशहालचन्द जी खुरसन्द पहिले कालीकट डिपो में 
सहायता देत रह, आप आय्यंसमाज के पुराने सेवक हैं। अपने 
उत्तम लेखों, व्याख्यानों और सवा के भावों से वर्षों से आय्य- 
समाज की सेवा क२ रहे हैं । उनके स्वभाव में विशेष रूप से देश 
और धम्म का जोश है । उनके खभाव ने उन्हें प्रेरित किया कि 
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वह विपद्ग्रस्त इलाके में जाकर अपनी आंखों से पीड़ित हिन्दुओं 
के हालात देखें, और मुसलमान हुए भाइयों को जो इलाके में 
अभी तक भयभीत हुए मोपला रूप में रहते थे उनकी कालीकट 
लाने का यह्न करें| इस अभिप्राय स आपने अपने प्राण को 
हथेली पर रखकर विद्रोही इलाके में दौग किया और उनके उद्योग 
से बहुत बड़ी संख्या में जबरदस्ती मुसलमान बनाए हुए हिन्दृ 
पुनः शुद्ध किये गए। इस श्रमण के कुछ वृत्तान्त इस रिपोटे में 
दिये गये हैं। जब आपने अपनी आंखों देख हालत समाचार पत्रों 
में भेजे तो उससे हिन्दुओं के भीतर विशेष रूप से सहानुभूति 
का भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने चंदे से हमारी सहायता तेजी 
के साथ आरम्भ की | 


पं० ऋषिराम जी का ७ मास के घोर परिश्रम के पीछे कुछ देर 
विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, और वह १७ मई को 
मालाबार से पंजाब की ओर पथारे । लाला खुशहालचन्द जी और 
पं० मस्तानचन्द जी २२ मई को लाहौर की ओर पधारे, क्योंकि 
उन्हें पंजाब में भी बहुत आवश्यक काम करने थे उन्हें पंजाब सिध 
और बिलोचिस्तान के बाज़ विभागों में चन्दा एकत्र करने के लिए 
आना था, और आनन्द का विषय है कि वहां से उनको एक भारी 
रक़म चन्दे में प्राप्त हुईं, उनके स्थान पर भहता साबनमल जी 
आय्योपदेशक भेजे गए जो २२ मई सन्‌ १९२२ को कालीकट पहुंचे। 
महता सावनमल जी आय्यरपिदेशक पं० जगत्सिंह जी के सच्चा 
शिप्य और आप्येसमाज के पुराने सेवक हैं, इनके रिलीफ के 
काम का काम का बड़ा तजरुबा है इन्होंने गढ़वाल, उड़ीसा और 
छत्तीसगढ़ के अकालग्रस्त इलाके में सभा की ओर से बहुत बड़ी 
सेवा की है । कठिन से कठिन दुःखों का सामना करते हुए इन्होंने 
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अनाथों और विधवाओं की सेवा 
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प्रीतपूवक की । छत्तीसगढ़ का काम समाप्त होते ही वह उड़ीसा 
भेजे गए। उड़ीसा का काम समाप्त होने पर आपकी ड्यूटी 
मालाबार में लगाई गई । उन्होंने बड़े उत्साह से इस काम को 
स्वीकार किया, और यद्यपि उनका सखास्थ्य अच्छा नहीं था तो भी 
वह अपना काम अन्त तक करत रहे । 


मालावार में उनके जाने पर यह दशा थी कि घरों से अनुप- 
खत होने के कारण हिन्दुओं के खत खाली पड़े थे, और अधि- 
कांश इलाकों में दुभित्ष दिखाइ देता था, इसलिए सहायता का 
काम आरम्भ करने की और भी आवश्यकता थी, परन्तु इन्हीं 
दिनां अथान्‌ जून, जुलाई, अगस्त में, वहां प्रबल वषा ऋतु होती 
है, ऐसी ऋतु में ही महता सावनमल जी ने विविध स्थानों पर 
जहां नितान्त आवश्यकता थी, सहायक डिपा स्थापित किए, परन्तु 
काम इतना अधिक था कि एक अकला मनुप्य उसे पूरा नहीं कर 
सकता था, इसलिए श्रीमान लाला ज्ञानचन्द्‌ जी एम० 7० प्रोफेसर 
दयानन्द कालज जालंबर २४ जून सन २२ का सालाबार भेजे गए, 
ताकि वह सहायता दे सकें, प्रोकेसर ज्ञानचन्दर जी २ वष से अपनी 
ट्रियों का समय पंजाब में विश्राम करने के बदल मदरास प्रांत में 
काम करने में ख़ब करते हैं। गत वर्ष आपने वेदिक धम्म और 
हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए अपना मूल्यवान समय खच किया 
था । इस वध आपने मालाबार के अकाल पीड़ितों की सहायता 
आर सामाजिक सेघामें अपना समय सच किया | उनके भीतर मिश- 
नरी ह्प्रिट बड़ी ज़ोर से काम करती है, और हर प्रकार की सेवा 
का काय्य करने के लिये तय्यार रहते हैं । 
महता सावनमल और प्रोफेसर ज्ञानचन्द साहब ने मिलकर 
दुर्मिक्षमस्त इलाकों में ५ सहायक क्षेत्र स्थापित किए, जिससे 
हज़ारों दुखिया मनुष्यों ने लाभ उठाया। उनके इस कांम को 
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दस्य कर कलकत्त के पुरुपार्थी पंडित सत्यचरण जी इतन प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने ५ सहस्र रुपया सहायता सम्बन्धी काय के लिए 
मारवाड़ियों की ओर से दे दिया । 


लोगों की श्लुधा शांत के अतिरिक्त जिन हिंदुओं के घर जलाये 
गए थ, उनकी मरम्मतादि करने, या नवीन बनाने के लिए भी 
सहायता दी गई । 


महता सावनमल और प्रोफेसर ज्ञानचंद जी न हैदराबाद 
दक्षिण का भी भ्रमण किया, जहां से उनका मालाबार की सहा- 
यतार्थ ३-४ हज़ार रुपया प्राप्त हुआ । 


ऋषिकुल के वाइस प्रिंसिपल पं० विष्णुदत्त जी बी० ए० का 
जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, मालाबार भजा गया, ताकि वह 
सनातन धम्मे की रीति से लोगों पर शुद्धि की आवश्यकता प्रकट 
करें | २ सितम्बर को महता सावनमल, प्रो० ज्ञानचंद और पं० 
विष्णुदत्त जी मालाबार से पंजाब की ओर पधारे, ओर पं० 
ऋषिराम जी अंत अगस्त तक मालाबार पहुँच गए और बहां 
विधि पूवक काय्योरम्भ किया । 


पाठकंगण ! इस समय तक जो धन हमें प्राप्त हो चुका है 
उसका जोड़ १२ अक्तूबर सन २२ तक ७०८११) था। जो रुपया 
मालाबार में ख़च के लिये जा चुका है उसका जोड़ ४४९६८) है। 
इस समय हमारे पास लगभग साढ़े पश्चीस सहस्न रुपये हैं । जिन 
उद् शों के लिए हमने अपील की थी उनमें से दो उह्श पूरे हो 
गये | आवश्यकतानुसार हमने रिलीफ़ बांटा है, अब इस काम 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसलिये हमने बंद कर दिया 
है। दूसरा काम शुद्धि का था । यह अत्यन्त कठिन काम था परन्तु 
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परमात्मा का कोटिश: धन्यवाद है कि इस काम में भी हमको 
सफलता हो गई । हम सानंद कह सकते हैं कि जितने हिंदू ज़बर- 
दस्ती मुसलमान बनाए गए थे वह प्रायः सब शुद्ध हो चुके हैं 
अन्तिम रिपोर्ट यह है कि ३ हज़ार शुद्धियां ह। चुकी हैं। तीसरा 
काम उस समय आरम्भ नहीं हो सकता था। अब पं ० ऋषिराम 
जी ने आरम्भ कर दिया है । उस के लिए विशेष साहित्य की 
आवश्यकता होगी, और विशष रूप से उपदेशक रखने पढ़े गे। 
और इस प्रकार का आन्दोलन करना होगा कि जिससे वहां के 
हिन्दुओं में मेल और जागृति के बीज बोए जायं। और इस 
काम के लिए जितना धन खच किया जाय उतना ही कम है । 
अन्त में में उन सब स्वयम्‌-सेवकों का धन्यवाद करता हूं जिन 
के उद्योग और पुरुषा्थ स आय्यसमाज को अपने इस काय्य में 
सफलता प्राप्त हुई । हमारे खयं-सेवकों के काम ने यह प्रमाणित 
कर दिया है कि आय्यंसमाज अपने घम्म, देश और जाति की 
सेवा के लिये सदेव तैयार रहती है, और अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए उसके भीतर पूण बल है, जिसका प्रमाण बह यथा 
अचसर देती रहती है । 


मे मिस्टर श्रीकृष्ण जी बी० ए० वकील कालीकट का भी 
सभा की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी पोजीशन 
और अन्य उपायों से हमारे स्वयं-सेवकों के लिए सुगमता प्रस्तुत 
की और अपना मकानादि मुफ़्त देकर काम में सहायता दी । 
इसके साथ ही मिस्टर टी. नारायण नम्बीयर बी० ए० भी धन्य- 
वाद के योग्य हैं , जिन्होंने ला कालेज के विद्यार्थी होते हुए भी 
हमारे रिलीफ़ के काम में पूरी सहायता की । इसी प्रकार महाशय 
बैंकटाचलम्‌ आयर भी हमारे विशेष धन्यवाद के अधिकारी हैं । 
इसके साथ ही अखबार प्रताप लाहौर भी जिसने पंजाब के लोगों 
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को मालाबार की दशा से अवगत किया, और उन सब दानियों 
का, जिनकी सहायता के बिना हम यह भलाई का काम न कर 
सकते थे, में हार्दिक भाव से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम पर 
विश्वास करके अपने दुखिया भाइयों की सह्ायतार्थ अपना घन 
ख्च करके धम्मे, देश और जाति हित का परिचय दिया, और 
हमका अपना कत्तंव्य पालन करने के योग्य बनाया । ला“ 
दीवानचन्द्‌ जी एम० ए० प्रिंसिपल दयानन्द कालेज कानपुर भी 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संयुक्त प्रान्त के आय्यावत्त 
नामक पत्र में आन्दोलन करके रुपया इकट्ठा किया और पाँच 
हज़ार स अधिक धन संग्रह करन में सफल हुए ।। 


धमं तथा देश की एकता के लिये आवश्यक है कि जिस 
प्रकार शरीर के एक अंग में दुःख होने से सारा शरीर दुःखी हो 
जाता है, इसी प्रकार देश में एक म्थान पर विपत्ति पड़ने से देश 
के अन्य भागां को भी अनुभव करना चाहिय कि व भी विपद्॒ग्रस्त 
हैं। जिस देश अथवा जाप्ति में यह भाव नहीं वह देश या जाति 
कहलाने के योग्य नहीं । आय्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर 
से जो सहायता मालाबार को दी गई है, वह न केवल इस बात 
का दृढ़ प्रमाण है कि हिन्दुओं के भीतर आय्येसमाज के द्वारा 
सामाजिक उत्साह पेदा हो गया है, प्रत्युत भविष्य के लिये भी 
आयये जाति के विविध भागों में एकता का भाव बढ़ाने वाली है । 
हमको दूसरों पर यह सिद्ध कर देना चाहिये कि भारतबष के 
हिन्दू एक हैं और एक दूसरे में भेद भाव नहीं करते । 

परमात्मा करे कि जमदग्रि और परशुराम की पवित्रभूमि में 
जो सौन्द्य की उपमा से कश्मीर से कम नहीं; ऋषियों का धम्मे 
सदा जीता जागता रहे । 
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भ[रतवष के पश्चिमी समुद्र के तट पर जहां अरब समुद्र आदि 

काल से बड़े वेग से टकरा रहा है, मद्रास प्रान्त का एक 
ज़िला मालाबार बसता है, जिसको ईश्वर ने अपने सौन्दरय्य से 
और प्राकृतिक धन से परिपूर्ण किया है । हरे घने जंगल, सुन्दर 
पहाड़ियां, भरने, नदियां, तालाब, भीलें और इसी प्रकार की 
दूसरी बस्तुएँ चप्पे २ पर दिखाई पड़ती हैं; और यदि कोई वर्षो 
ऋतु में मालाबार के भीतर जाय तो उसे ज्ञात होगा कि मालाबार 
एक बड़ा भारी दुलदल है । 


मालाबार के नारियल, कालीमिरच, सोंठ ओर सुपारी ने अन्य 
देशों के सोदागरों को सदेव अपनी ओर खींचा है और चिरकाल 
से मालाबार सम्पूर्ण जगत्‌ के व्योपारियों का केक्द्रस्थान रहा है । 
कुछ प्राचीन बातें--प्राचीन समय में इस भूमि को 
जिस में मालाबार, ट्रावनकोर और कोचीन सम्सिलित हैं क्रेरल 


मूमि के नाम से पुकारा जाता था, और उसे अति पवित्र भूमि 


सममा जाता था । मालाबारी ब्राह्मण कहते हैं कि श्री परशुराम जी 
ने यह भूमि समुद्र से युद्ध करने के पीछे प्राप्त की थी, और फिर 
ब्राह्मणों को दान कर दी थी। लोग हरि भक्ति में प्रवृत्त रहते थे, 


१६ मालाबार और आप्यसमाज । 


इसलिये उन्होंने ज्षत्रियों के बुलाकर केरल भूमि का प्रबन्ध उनका 
सोंप दिया। 


यही केरल भूमि वह भूमि है जहां से श्री शंकराचाय्ये एक 
नम्बूदरी आह्यण के घर उत्पन्न हुए और जिन्होंने भारतवर्ष से 
नास्तिकता की जड़ काट कर फेंक दी और नए सिरे से वेद और 
श्रात्मिकवाद का प्रचारकिया । अन्य देशों की भांति पूवेकाल में केग्ल 
देश भी एक ख़ालिस हिन्दू देश था और यहां के हिंदू पूर्ण स्वराज्य 
का आनन्द लेते थे परन्तु यहां की प्राकृतिक सम्पत्ति ने अन्य देशों 
के व्यापारियों के अपनी ओर खीचा और रोमन, मिसरी, चीनी. 
यहूदी, सिरीयन, अरब और अंग्रेज व्यापारियों ने मालाबार के 
साथ व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ | 


अरब के व्यापारियों ने धीरे २ मालाबार को अपना घर बना 
लेने की इच्छा की । जिन दिनों अरवी सोदागर मालाबार में पहिल 
पहिल पहुंचे उन दिनों राजा चीरामन पीरूमल गद्दी पर था। 


मालाबार में घखबन प्रवेश-- राजा चीरामन पीरूमल 
के विषय में विचित्र > बातें प्रसिद्ध हैं, जिनको सुनकर और 
विचार कर माल्म होता है कि यही राजा इस बात का जिम्मेवार 
था कि उसने मालाबार में मुसलमानों के निवास की सब सामग्री 
प्रस्तुत की । अतएवं एक रिवायत है कि-- 


“मालाबार के हिन्दू राजा चीरामन पीरूगल को स्वन्न हुआ 
कि आकाश पर पूर्ण चन्द्रमा निकला है और फिर उसके दो भाग 
होगए हैं । कुछ काल पीछे यवन यात्री मालाबार आए और 

उन्होंने बतलाया कि अरब में हज़रत मुहम्मद साहब ने चांद के दो 
टुकड़े कर डाले थे । इस पर बह राजा बड़ा चकित हुआ,और अरब 
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जाने के लिए तैयार होगया। अन्त में वह किसी न किसी उपाय 
से मक्क में पहुंच गया, यहां पहुंच कर मुसलमान बन गया ओर 
उसका नाम अब्दुल रहमान सामरी रखा गया। कुछ काल पीछे 
बह बीमार हो गया जब उसके बचने की कोई आशा न रही तब 
उसने अपने यवन साथियों को मलियालम भाषा में पत्र लिख दिये 
कि वह शीघ्र मालाबार जांय और वहां जाकर यवन मत का 
प्रचार करें । इन चिट्रियों में यह भी लिखा था कि इन लोगों को 
मसजिदें बनाने में सहायता दी जाय | सब से पहिला मनुष्य जो 
पत्र लेकर आया उसका नाम मलिकर्कः इबन दीनार था, और 
उसने कई मसजिदें मालाबार में वनवाई । 


एक और आख्यायिका के अनुसार कहा जाता है कि राजा 
चीरामन पीरूमल एक दिन एक तालाब पर नहाने गया उस मे 
आगे एक नम्बोदरी विप्न नहा रहा था । विप्र ने दूर ही से उन्हें 
कहा “ख्बरदार आगे न आना में नहा रहा हूं, और तुम शूद्र हो 
तुम पास आये तो में अपवित्र हो जाऊंगा,” उस समय राजा के 
साथ एक अरबी व्यापारी था | उसने राजा को कहा “चलो मछझ 
में, वहां चौथा वेद्‌ प्रकट हुआ है, जो तुम्हें शूद्र नहीं रहने देगा ।” 
इस पर वह राजा मुसलमान बनने ओर कुरान पढ़ने के लिए 
तैयार हो गया, और अन्त में मुसलमान बन गया । 


तीसरी आख्यायिका यह है, कि जब अरबी खलासी मालाबार 
पहुंचे तो राजा चीरामन पीरूमल ने उनको अपने पास नौकर रख 
लिया और अन्य देशों में व्यापार करने के लिए जहाज चलाने 
पर नियत किया, कई वर्षों तक यह काय्य होता रहा, अन्त में 
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अरबी खलासियों ने राजा से कहा, “अब हम अपने देश को 
जाना चाहते हैं, क्योंकि मालाबार अब तक हमारे लिए एक 
अपरिचित देश है, हम न तो यहां विवाह कर सकते हैं, न जहाज 
चलाने के लिए कोई मनुष्य यहां मिल सकता है” । उस समय 
मालाबार में हिन्दू ही हिन्दू बसते थे, और वह जहाज़वाही और 
समुद्रयात्रा को धर्म विरुद्ध समभते थे। राजा को चिन्ता हुईं कि 
उसकी आय का एक बड़ा साधन मिट जायगा, इसलिये उसने 
आज्ञा दी कि जो हिन्दू धीमर हैं उन में से अग्वी जहाज़ी केवट 
अपनी इच्छानुसार उन्हें यवन बनाकर जहाज़व/ही का काम उनसे 
लें।इस आज्ञा ने मालाबार के भीतर यबनों की उन्नति का 
बुनियादी पत्थर रख दिया। प्रत्येक धीमर कुल को आज्ञा थी कि 
बह कम से कम एक मनुष्य को मुसलमान बनने के लिए अरब 
को सोंप दे । 

मालाबार मेनूएल के प्रछठ १९८ पर मोपलों की बढ़ती हुई 
आबादी का वशन करते हुए लिखा है किः-- 
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चिरकाल तक इस बात पर आचरण होता रहा और अछूत 
हिन्दू मुसलमान बनते रहे । मुसलमानों को उनके धार्मिक कतेव्य 
पालन करने के लिए जगह २ मसजिदें बनाने की आज्ञा दी गई,* 
और मसजिदों का खच पूरा करने के लिए उनके साथ हिन्दू 
राजाओं ने जागीरें भी लगादीं। वह जागीर कतिपय मसजिदों के 
साथ अब तक लगी हुई हैं । इसमें काई सन्देह, नहीं कि यवनों की; 
संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती गई । परन्तु उनको कभी साहस नहीं 
हुआ कि वह मालाबार पर अपना पूरा २ अधिकार करलें, और 
वहां अपना राज्य ग्थापित करलें | सदियों तक वह ऐसी ही दशा 
में रहे । अन्तिम हैदर और सुलतान टीपू का समय भी आः 
पहुंचा । इन दोनों ने मालाबार में राज्य स्थापित करना चाहा और 
लोगों को भयभीत करने के लिए घोर से घोर अत्याचार किये । 
सुलतान टीपू के अन्याचारों के विषय में जो उस ने मालाबार के 
भीतर सन्‌ १७९० इसवी में किये, कहा जाता है कि:-- 


“मालाबारी लोगों के साथ उसका व्यवहार महा पेशाचिक 

था, काजीकट में माताओं को फांसी पर लटकाया गया, बच्चों की 

० चर रे कण कर 5 

गदनें मशेड़ी गईं, इसाई और हिन्दुओं को नम्न करके हाथी के 

पांव के साथ बांध कर उनके टुकड़े २ कर दिये गये, समस्त गिरजे 

पा कक 

और मन्दिर उसने नष्ट कर दिये, ओर स्त्रियों को ज़बरदस्ती यवनों 
को सॉप दिया । 

चर 
६8 उस खमय मन्दिर, ससजिद बनाए गए, और इस समय 
भी इस प्रकार की मसजिदें दिखाई देती हैं जो पहिले मन्दिर थे । 
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मोपलों का वर्णन करते हुए यह कथा भी अनुचित न होगी 
जो एक मुसलमान यात्री जीनउद्दीन ने अपनी यात्रा-वृत्तान्त में 
लिखी है। वह बताता है कि सन्‌ १५६२ ई० में पुतंगीज्ञ इसाइयों 
ने मालाबारी यवनों पर घोर अत्याचार आरम्भ किए, उन्हें 
जबरदस्ती ईसाई बनाया गया, मकान नष्ट किए गए, यवन ख्रियों 
कक हू साई बन रे मसज़िदें कर 
को भी इसाईं बनाया गया ओर मसजिदें जला दी गईं &# | 


परन्तु इस के पीछे टीपू सुलतान ने पुतंगीज़ों के इन कामों 
का पूरा बदला लिया और हिन्दू बेचारे घुन की तरह साथ ही 
पिस गए। 


मालाबार में इसाइयों का प्रवेश । 


मालाबार की कथाओं से यह बात विदित होती है, कि शहर 
कोचीन से २० मील के फ़ासले पर सन्‌ ५२ ३० में एक मनुष्य 
सेंट टामस भारतवर्ष के इस पश्चिमी तट पर उतरा और उसने 
यहां इसाई मत का प्रचार आरम्भ किया। हिन्दू राजाओं न 
उसका पूरा सनन्‍्मान किया । कोचीन रियासत में भी एक ऐसा 
के अब ठक वताया जाता है कि वह सेंट टामस के समय 
का है। 


वासकोडेगामा सन्‌ १४९८ में कालीकट पहुंचा और तब से 
पुतगीज़ों का बल बढ़ने लगा। यहां तक कि १६६३ इसवी का 
वर्ष आ पहुंचा, जब कि पुतंगीजों का सम्बन्ध कोचीन से टूट 
गया, और उनका पतनकाल आरम्भ हुआ | इस बीच में ईसाई 
मत का सब प्रकार से प्रचार किया गया और यदि मुसलमान 
यात्री जीनऊद्दीन के लेख को सत्य माना जाय तो ईसाइयों न 
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लोगों को जबरदस्ती निज धस्‍्मे में मिलाना भी एक आवश्यक 
ए 
कत्तव्य समझा होगा । 


१६६३ इंसवी में जब पुतंगीज़ों का बल घट रहा था, उस 
समय अंग्रेज और फरान्सीसी अपना २ अधिकार जमा रहे थे, 
और प्रत्येक अपना बल बढ़ाने के लिए एक दूसरे को दबा रहा था। 
सन्‌ १७९२ इंसवी के अन्त में मालाबार के भीतर अंग्रेजों का 
राज्य होगया। 


इस समस्त काल में इसाई बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते रहे, 
ओर इस समय भी समस्त केरल देश में इंसाइयों का प्रभाव 
विशेष रूप से सबको विदित है । कोचीन रियासत तो एक तिहाई 
इसाई हो चुकी है । ट्रावनकोर का भी यही हाल है, और माला- 
बार ख़ास में भी इसाइयों की प्रभुता फेली हुई है। 

कोचीन राज की सम्पूर्ण जन संख्या सन्‌ १९१५ की जन- 
गणना के अनुसार ९१८११० है जिनमें से इसाई २५.३ प्रति 
सकड़ा हैं, मुसलमान ९.५ और हिन्दू ६५.२ हैं । 

ट्रावनकोर रियासत की जनसंख्या ३४२८९७५ है जिसमें से-- 

हिन्दू २९८२६१७ हैं, 

इसाई ९०३८६८ हैं, 

मुसलमान २२६६१७ हैं । बाकी १६, १७ हज़ार के अन्य 
मतावलम्बी हैं । 


समस्त केरल देश में इंसाइयों की संख्या १७ लाख के लगभग 
है । मुसलमान १३ लाख हैं, और हिन्दू लगभग ५० लाख हैं। 
इसाइयों ने अपनी प्रचार विधि के अनुसार स्कूल, कालेज, अना- 


थालय, दीनालय, और कई प्रकार के कारखाने खोल रख्खे हैं, 
जिनमें वह इसाई बने लोगों को काम देते हैं । 


२२ मालाघार और आय्येसमाज । 
मालाबार के हिन्दू । 


मालाबार के हिन्दू भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों की भांति कई 
श्रेणियों में बटे हुए हैं । मालाबार के हिन्दुओं का श्रेणी विभाग 
बहुत पचीदा है, जिसका उदाहरण और कहीं कठिनतासे ही मिलेगा। 


नम्बोदरी ब्राह्मण । 


सत्र से ऊंचे दर्जे पर नम्बोदरी ब्राह्मण हैं, जिनका यह दावा 
है कि परशुराम ने इस भूमि का राज्य ब्राह्मणों को दिया है, और 
उन्होंने फिर क्षत्रियों को अपने राज्य के प्रबन्धाथे नियत किया । 
नम्बोदरी ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ में, वेद गायन में, और हरि- 
भक्ति में पूरा समय देते हैं, और इस अवनत दशा में भी वेदों 
को कण्ठाग्न करके उनकी रक्षा करने में उनका विशेष हाथ है । 
सचमुच इस के लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु उनके भीतर 
कुछ ऐसी कुरीतियां चल पड़ी हैं,जिन्होंने उनको निर्बेल कर दिया है। 


नम्बोदरी कुल में यदि ४ भाई हों तो केवल बड़ा भाई ही 
विवाह कर सकता है, बाकी भाइयों को इस कुल में विवाह करने 
की आज्ञा नहीं है | हां, वे नायर कन्याओं से सम्बन्ध करके 
अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इस सम्बन्ध से जो सन्तान 
उत्पन्न होती है वह नायर कहलाती है, और उस के पालन पोषण 
का भार नायरों पर ही होता है । इस रसम के कारण बहुत सी 
ब्राह्मण कनन्‍्याओं को विवश अविवाहित रहना पड़ता है। ब्राह्मण 


कन्याओं को कठिन परदे में रक्‍खा जाता है 
इसलिए उनका नाम “अन्तर जन्म” पड़ गया है । 


मालाबार के १० ताल्‍्लुकों में नम्बोदरी ब्राह्मणों के १०३५ 
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कुल हैं, जिनमें से २५३ ऋग्वेदी, ७०४ यजुर्वदी, और ७ सामवेदी 
हैं। शेष ७१ कुलों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं ६ ! 


नाघर-- नम्बो दरियों स नीचे नायर हैं, जिनको ब्राह्मण 

कहते हैं कि वह शूद्र हैं, परन्तु नायर अपने आपको क्षत्री कहते 

। उनकी भी रस्में बड़ी विचित्र हैं, वह यज्ञोपवीत नहीं पहिनते 

ओर उनकी ज्ञाथदाद के अधिकारी पुत्र नहीं वरन 
लड़कियों के लड़के होते हें । 

एक समय था जब कि यह ज्ञत्रिय जाति थी, और मालाबार 

में राज्य करती थी | श्रब भी कुछ नायर राजे अपनी छोटी २ 

रियासतों के मालिक हैं। नायरों के भीतर क्षत्रिय भाव धीरे २ 

दूर होता चला जाता है, और उनकी जायदाद के रिवाज ने उन्हें 

बहुत दुखी कर रक्‍्खा है। 


वतमान समय में यद्यपि नवीन विद्या प्रकाश से वे कुछ 
सुभूषित हैं तथापि प्राचीन प्रथाओं को वे तोड़ नहीं सकते। 
अब तक यह ब्राह्मणों के मन्दिरों ओर तालाबों में नहीं जा सकते, 
ओर न उनसे अपनी कन्याओं के सम्बन्ध करने से इन्कार कर 
सकते हैं । नायरों में बहुत से उच्च पदों पर पहुंच कर अपनी जाति 
का नाम उज्ज्वल कर चुके हैं। यह बुद्धिमान्‌ परिश्रमी, और 
मिलनसार हैं, और थोड़े से उद्योग से फिर अपनी खोई हुई शक्ति 
धाप्त करने की योग्यता रखते हैं ! 


तीया जाति--नम्बोदरी और नायरों के अतिरिक्त 
मालाबार में एक तीया जाति है, जिसे चारों वर्ण्ये' से बाहर 
सममा जाता है। उन्हें आज्ञा है कि वह ब्राह्मण या नायर से २४ 
फुट के फासले पर रहें । तीया लोग ब्राह्मणों के घरों में नहीं जा 
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सकते, उनके तालाबों के पास भी नहीं जा सकते । अभी ३ वष 
हुए जब कि फरवरी १९१९ को एक मुक़द्मा कालीकट में हुआ । 
मामला यह था कि एक ब्राह्मण मिस्टर शंकरन आयर की माता 
पेट दद से महा व्याकुल हुईं। मिस्टर शंकरन आयर उस के 
इलाज के लिये डाक्टर चोई को जो एक तीया था, बुला लाये। 
मार्ग में एक तालाब पड़ता था, डाक्टर चोईं उस तालाब के किनारे 
से गुजर कर मिस्टर आयर के घर पहुंचे ।इसी पर डा० चाई और 
शंकरन आयर पर नालिस करदी गई कि क्‍यों उन्होंने तालाब को 
अपवित्र कर दिया। ६ मास तक यह मुक़दमा चलता रहा । बड़ेर 
प्रसिद्ध वकीलों, ग्रे जुएटों और पढ़े लिखों ने यही गवाही दी कि 
बेशक एक तीया के गुजर जाने पर तालाब अपवित्र हो जाता है । 
मिस्टर ऐम० गोपाल वकील हाइकोटे मद्रास भी दावेदारों के एक 
गवाह थे । उन पर जो जिरह हुई और उसके जो उत्तर उन्होंने 
दिये उन में से एक दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हें 

“प्रश्न -- यदि एक तीया इसाई या मुसलमान बन जाय तो 
क्या वह इस तालाब के किनारे से गुजर सकता है ९ 

उत्तर--हाँ; वह इस कानून के अनुसार जो इसाहे 
गवन सेंट ने बनाया हे, गुजर सकता है । 

प्रश्न-यदि डा० चोई इसाइ या मुसलमान बन जांय तो 
क्या वह तालाब पर से गुज़र सकते हैं ९ 

उक्तर- बेशक | 

परन्तु मुके आशा है कि डा० चोई इसाई न बनेंगे।” 


तीया जाति की संख्या सारे केरल देश में १८ लाख बताई 
जाती है जिनमें डाक्टर, वकील, बोरिस्टर एडीटर, स्कालर, 
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दर मै 
साहूकार, बंकर, सौदागर, तहसीलदार, मुनसिक्र, आदि सब प्रकार 
के लोग पाए जाते हैं । उनमें धारा प्रवाह संस्कृत बोलने वाले भी 
दिखाई देते हैं, और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जाति के 
लिये बड़ा प्रेम रखते हैं । 

चमार--यहां चमारों की संख्या भी कम नहीं परन्तु 
हिन्दुओं का उनके साथ जो घृणाप्रद वताब है, वह उन्हें हिन्दुओं 
से दिन प्रतिदिन फाड़ रहा है । 
. अस्तु, मालूम हुआ है कि ९९ हज़ार चमारों में से अब 
केवल ४० हज़ार रह गए हैं। बाकी या तो मुसलमान या 
इसाई हो गए हैं । 

ञअन्ध जातियाँ--इनके अतिरिक्त ओर बहुत सी हिन्दू 


जातियां मालाबार में हैं, जैसे नायाडी, यलाबन, कनीसन, मस- 
कून आदि, और यह सब अछूत ही नहीं हे समभी जातीं वस्न्‌ 
इनकी दूर की छाया और दर्शन भी वर्जित हैं । 
निम्नलिखित नक़शे से विदित होगा कि वह कितने २ फ़ासले 
पर खड़े रकक्‍्खे जाते हैं-- 
' नायाडी ७२ फुट, 
| यलाबन ६४ फुट, 
कनीसन ३६ फुट, 
मसकून २४ फुट, 
मालाबार में अछूत --मभालाबार जिसमें कोचीन और 
ट्रावनकोर भी सम्मिलित हैं, इसकी सारी बस्ती ८० लाख 
है, जिनमें से १७ लाख ईसाई, १३ लाख यवन और ५० लाख 
हिन्दू हैं, इनमें से प्रायः २५ लाख अछूत हें । 
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किक 

मालाबार के मुसलमान--मालावार के मुसलमान 
को मोपला या मापला के नाम से पुकारा जाता है । वास्तव में यह 
सब मोपले पहिले हिन्दू अछूत थे, परन्तु अब दीवाने मुसलमान 
। वह अपने थंगलों पर पूरा विश्वास रखते हैं। उनके आचार 
विचार ओर भावों को देखा जाय तो उनका नाम मुसलमान रखने 
के स्थान में थंगली कहना उचित मातल्यम होता है । थंगल जो कहे 
उनके लिए इंश्वरी आज्ञा है । थंगलों के शरीरों को वह पवित्र 
सममभते हैं, और उनको छूना वह रोगों की निशृत्ति, पापों से मुक्ति 
और मनोकामनाओं की पूर्ति का साधन समभते हैं। थगलों 
पर किस भ्रकार वह लट्ट, हैं, इसके एक दो उदाहरणों का अंकित 

कर देना अनुचित न होगा । 


मालाबार के अरनाड ताललुके में एक जगह मम्बरम है । 
उस जगह के थंगल को बड़ा थंगल समझा जाता है। उसके पग 
छूकर मोपले क़समें खाते हें । १७ फरवरी सन्‌ १८५२ ई० को 
गवनमेण्ट इस थंगल को क्रेद करना चाहती थी, मोपलों के 
किसी ग्रकार इसका पता लग गया। उसी दिन १२ हजार मोपले 
वहां जमा होगए । जब वहां के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर कानोली 
को पता लगा तो उसने पकड़ना बन्द कर दिया, ओर कुछ दिलों 
के पीछे गुप्त रीति से ंगल को अरब भेज दिया । फिर जब सन्‌ 
"१८५५ इ० में मापलों से हथियार लिये जा रहे थे तब ४ मोपलों 
ने मिस्टर कानोली को उसकी कोठी में घुसकर क़तल कर दिया, 
और इस प्रकार अपने थंगल का बदला ले लिया । 


मोपलों को थंगलों पर कितना विश्वास होता है, वह निम्न- 
लिखित घटना से विद्त होगा-- 
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. इस मओोपला विद्रोह में जब कुछ मोपले सरकारी 
सेना से मारे जा चुके थे; तो उसी दिन सायंकाल को 
चेम्बर शेरी का थंगल मसजिद में बेठा हुआ आकाश 
की ओर देख रहा था और हंस रहा था। पास बेठ हुए मोपलों ने 
पूछा-“हज़रत, आप किस बात पर हंसते हैं।” उसने उत्तर दिया- 
“तुम्हार सुनने के योग्य यह बात नहीं हैं ।” मोपलों ने हुठ किया 
कि “हजरत, हमें अवश्य बताइये” | बह उसो प्रकार आकाश की 
ओर मुख किये हँसता रहा । अन्त में बड़ी देर के पीछे उसने 
कहा-“में देखता हैँ कि आकाश में बिहिश्त की खिड़िकियां खुल 
गई हैं और उनमें स हरें निकल २ कर उन मोपलों का खवागत कर 
रही हैं जो आज प्रातः शहीद हुए थे ।” 


यह सुन कर मोपलों ने पूछा--“हज़रत, हमें यह दिन कब 
नसीब होगा ?” उसने उत्तर दिया-“वह दिन तो आया हुआ 
है, तुम लोग तो ग़ाफिल पढ़े हुए हा, जानते नहीं हो कि गोरखों 
का कैम्प लगा हुआ है। जाओ, हमला करो और शहीद हो 
जाओ ।” इस पर ५०० मोपले तैयार हुए। उन्होंने हमला किया 
ओर कट २ कर मर गए ।। ' 


इस घटना से प्रगट होता है कि मोपले थंगल के एक एक 
वचन पर कितना विश्वास रखते और पालन करते हैं। माला- 
बार के कई खतन्त्र विचार वाले मुसलमान तो यह कहते हैं कि 
यदि मक्क से लिखा हुआ कोई फतवा आवे, और यहां के थंगल 
रद कर दें तो कोई मोपला उस फतवा को न मानेगा। यह भी 
कहते हैं कि यही थंगल मोपलों को बार २ इस बात पर प्रेरित 
करते रहे हैं कि वह जिहाद करें। अस्तु अरनाड ताल्लुके में 
१८३६ ई० से लेकर सन्‌ १८५३ तक, १८ वर्षों में मोपलों ने २२ 
बार विद्रोह किया है। १८९६ ई० में मोपलों ने जो विद्रोह किया 


श्ट मालाबार ओर झ्राय्यसमाज । 


था उसमें हिन्दुओं को भी बध किया और जबरदस्ती मुसलमान 
बनाया। सारे केरल देश में इस समय मोपलों की संख्या १३ 
लाख है और वह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । 


सालाबार के हेसाहे-- यहां इसाइयों का पूरा ज़ोर 
है। सन्‌ ५२ से उनका यहां प्रचार हो रहा है। इस समय इनका 
प्रभुत्व यहां इतना बेठ चुका है कि सब छोटे बड़े उनकी प्रशंसा 
के गीत गाते हैं | इसमें सन्देह नहीं कि मालाबार में विद्या के 
फेलाने में ईसाइयों ने अपना घन जलवत्‌ बहाया है और बीसियों 
मिश्नरियों ने वहां अपनी आयु ख्रतम कर दी है। उन्होंने मज़- 
दूर ईसाइयों के लिए अनेक प्रकार के कारखाने जारी किये हैं, 
अछूतों को बेगार से बचाया हुआ है, ओर इसी प्रकार की दूसरी 
बातों से इंसाइयों ने वहां के लोगों के भीतर अपने लिये प्रेम 
उत्पन्न कर रक्खा है । इस समय न केवल मालाबार वरन्‌ सारे 
मद्रास प्रान्त में उनका डंका बज रहा है । 


केरल देश में इसाइयों की संख्या १७ लाख तक पहुँच गई है। 





मालाबार ओर आय्येसमाज । २& 


मालाबार का मोपला विद्रोह । 
मालाबार में सब १० ताल्लुके हैं जिनमें से विद्रोह अधिकांश 
४ ताललुकों में हुआ है, अथोत्‌ (१) अरनाड (२) वलवानाड 
(३) कालीकट (४) पूनानी, इन चारों ताल्‍्लुकों की आबादी मज़- 


हब के विचार से निम्नलिखित है-- 

__ाल्लुका | हिन्दू | सुसलमान | ईसाई हिन्दू_| मुसलमान ईसाई 
कालीकट १८३६४ ८१६६६ ५४५१ 
खरनाड १६८६४१ २२३३७७ ५८८ 


वलवानाड २५४२२३ ११&६२२७ ५१०७ 





पूनानी रेणपदण०१ | र२र१&६७ | र१८१५ 





हिन्दुओं में सब अछूत तीया चम्रारादि भी सम्मिलित हैं। 


विद्रोह का प्रारम्भ -- विद्रोह का प्रारम्भ बतलाया 
जाता है कि १९ अगस्त १९२१ इ० को अरनाड ताललुके तिरुरं- 
गाड़ी आराम से हुआ, जब कि पुलिस उस इलाके के मोपला 
लीडर अली मुसलयार को क़ेद करना चाहती थी, जो वहां की 
बड़ी मसजिद में मोपलों के साथ बेठा हुआ था। उस दिन पुलिस 
उसे पकड़ न सकी, क्योंकि मोपलों ने आगे बढ़ कर सामना 
किया । इस लड़ाई की खबर सारे ताल्लुके में आग की तरह 
फेल गई और फिर दूसरे ताल्‍्लुकों में पहुँच गई । मोपले तल- 
बारें लेकर निकल पड़े और उन्होंने सरकारी इमारतों, स्टेशनों, 
तारों आदि को हानि पहुँचाने के साथ २ हिन्दुओं को भी लूटना, 


३० मालाबार ओर शाय्येसमाज । 


मारना और जबरदस्ती मुसलमान बनाना आरम्भ कर दिया । 
गवाहियों से और पीड़ित मनुष्यों के कथन से पता चलता है कि 
अरनाड और वलवानाड ताल्‍्ल॒कों में २१ अगस्त ही को हिन्दू 
छूटे गए, क़तल किए गए, और जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए। 


तेनूर में २१ अगस्त को प्रत्येक हिन्दू मकान पर आक्रमण 
किया गया । स्त्रियों तक के भूषण बहुत निर्देयता और पिशाच- 
कता से उतारे गए । कोई क़तल की बारदात नहीं हुईं | विरूर में 
भी उसी दिन अथोत्‌ २१ अगस्त को हिन्दुओं को छूटा गया। 


वलवानाड ताल्लुके के कई भागों में ता० २१ और २२ को 
हिन्दुओं के नाश का काम आरम्भ हुआ | 


लक, 


पूनानी में २९ अगम्त को सब नम्बोदरी और नायरों को 
लूटा गया । 


मेलातूर ( '(७)४४॥प ) में हिन्दुओं को न केवल लूटा गया 
वरन्‌ जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया । 


अरनाड ताल्लुका में तिरुखड्भाड़ी से ३।॥ मील के फ़ासले पर 
एक ऐमशम्र वेलमुख है । वहां विद्रोह आरम्भ होने के दो दिन 
पीछे हिन्दुओं का बध आरम्भ कर दिया गया। ३ नायर, रे 
स॒ुनार; £ नाई और ५ तीया जाति के हिन्दू क़तल किए गये । 
कोई ऐसा हिन्दू घर नहीं बचा जिसे सवेथा छूट न लिया गया हो। 


इसी प्रकार कछुडवायूर ऐमशम, वेंगरा ऐमशम, वेली ओरा 
ऐमशम, और कन्ना मंगलम ऐमशम में हिन्दुओं का क़तल आम 
आरम्भ दो गया। 


मालाबार शोर आ्राय्यसमाज | ३१ 


मंजेरी में २२ अगस्त की प्रातः: को सरकारी खज़ाना लूटा 
गया, और उसी शाम को मंजेरी, वंडोर, कलयपकन चेरी, पर्पन- 
गाडी, तिरूर, अंगदी पोरम और दूसरे स्थानों पर हिन्दू घरों को 
मापलों ने छूटना आरम्भ कर दिया, ओर २४ अगस्त से बड़ी तेज़ी 
के साथ हिन्दुओं को बलात्कार मुस जमान बनाने का काये होने लगा ।' 
उस समय यह खुला हुक्म हो चुका था कि अरनाड ताल्लुका,को. 
सर्वथा मुसलमान ताल्लुका बना लिया जाय, और इस उद्देश्य के 
लिये हिन्दुओं को या तो क़तल कर दिया जाय या मोपला बना 
लिया जाय । # 


मेलमुरी ऐमेशम में २९ ओर २३ अगस्त को प्रायः सभी 
हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। बहुत से तल- 
वार के डर से मुसलमान बन गए। अगस्त के अन्त तक मोपलों 
ने सेकड़ों हिन्दू मन्दिर तबाह कर दिए, मूत्तियां तोड़ दीं, घर 
जला दिये । सेकड़ों हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, 
सेकड़ों क़तल कर दिये गए ओर हज़ारों को जंगलों में छिपने 
और दुःख व विपद से दिन काटने पर लाचार कर दिया गया। 


कालीकट इलाके में विद्रोह अगस्त के पीछे आरम्भ हुआ 


और यहां पर भी जोर से मुसलमान बनाने, लूटने, घर जलाने, 
मन्दिर व मूत्तियां तोड़ने के काम आरम्भ हुए। 


कांग्रेस और खिलाफत वालों के उद्योग. 


मोपला लोगों को इस प्रकार जोश में आए हुए देख कर भाला- 
दी पे आय न 
बार की प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी के मन्त्री मिस्टर केशव ३० और 
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# बयान मि० चमुकुटी मंजेरी मालाबार जनश्ल काक्ौकट २२ 
फरवरी सन्‌ २२ । 


मालाबार और आपय्येसमाज । 


यकों को साथ लेकर गवर्नेमेए्ट की आज्ञा से विद्रोही इलाकों 
में मोपलों को समझाने के लिए गए। विद्रोह आरम्म हुए अभी 
५-६ दिन ही हुए थे कि यह पार्टी तिरुरड्राड़ी पहुँच गई। इन 
लोगों ने बड़ा परिश्रम किया कि मोपले अपने दुष्ट कम्मे को 
त्याग दें; परन्तु उनका सब परिश्रम निप्फल हुआ, और उनको 
निराश होकर लौटना पड़ा । इसके साथ ही मिस्टर के० माघव 
जो कालीकट कांग्रेस कमेटी के मन्त्री हैं, मंजेरी पहुँचे और 
मोपलों के एक शब्मघारी जत्थे को शान्ति का उपदेश दिया, परन्तु 
मोपलों ने साफ कहा कि हमको शान्ति का उपदेश मत दीजिये । 

अन्त में वह निराश हो कर लौट आए। 


बागी मोपलों का व्यवहार--बाग़ी मोपलों ने पहले 
,सब हिन्दुओं से तलवारें, बन्दूक्ें और दूसरे हथियार छीन लिए 
फिर हिन्दू मन्द्रों की तलवारें और छुरियां भी इकट्ठी कीं। 
। उसके पीछे हिंदुओं स चावल और धन वसूल किया। फिर उन 
से कहा कि या तो मुसलमान बनो, या अपने प्राण दे दो । इसके 
साथ ही हिंदू स्त्रियों का सतीत्व भ्रष्ट किया, उन्हें जबरदस्ती 
मुसलमान बना कर मुसलमानों से साथ विवाह दिया। छोटे २ 
बच्चों को उनके माता पिता के देंखते २ निदंयता से क़तल कर 
दिया, और स्त्रियों के पेट फाड़ डाले और इसी प्रकार के पेशा- 
चिक अत्याचार किए जिनको स्मरण करके शरीर में रोमांच 
हो जाता है । 


समोपलों का जंगी जघकारा और जंगी ऋंडा-- 
मोपले जब अत्याचार के लिए बाहर निकलते थे तो “अल्ाह- 
अकबर” के अलावा “किल किल” का नाद करते थे। “किल 
किल” उनका रणनाद है। वे अपने साथ लाल रंग का एक 
कंणडा भी रखते थे जिस पर अरबी में कुछ लिखा होता था। 


मालायार ओर आय्येसमाज । हरे 


ऐसा ही एक मंडा तिरुरड्राड़ी से स्‍॥ मील के फ़ासले पर 
तेनूर के बाग्रियों से २० अगस्त सन्‌ १९२१ को छीना गया। 
इस मंडे पर अरबी में जो कुछ अंकित था उसका अनुवाद यह है-- 


“खिलाफ़त--अल्लाहू अकबर” बूढ़े और निबेल, जवान हृष्ट पुष्ट, 
जो चल फिर सकते हैं, जो सवारी कर सकते हैं चाहे वह धनी हैं 
या निर्धन, शखरधारी हैं वा निरख, पूण दृढ़ता के साथ प्रत्येक को 
इस युद्ध में (जो खुदा के लिए है) सम्मिलित हो जाना चाहिए ॥” 


इस भंणडे पर एक चांद की और पांच नोकदार तारों की 
तसबीरें भी थीं । 


यह विद्रोह के प्रारम्भिक वृत्तांत हैं; इसके पीछे विद्रोही 
इलाके में जो कुछ हुआ वह उन बयानों से माल्म हो सकता है, 
जो पीड़ित लोगों ने दिये हैं| उनमें से कुछ बयानात इस 
पुस्तक में भी अलग दिए गये हैं । उनका पाठ बहुत सी बातों पर 
प्रकाश डालेगा । 


बगावत की ख़बरों पर अविश्वास--पहिले २ 
बग़ावत और मोपलों के अत्याचारों के समाचारों पर विश्वास 
नहीं किया गया, और मालाबार के बाहर के लोग इस ओर से 
लापरवाह रहे। प्रेस के एक बड़े भाग ने इन ख़बरें को दबा द्वेना 
ही उचित समझा । सच तो यह है कि बहुत समय तक लोगें। के 
मालूम नहीं हो सका कि वास्तविक बात क्या है। 


कांग्रेस ओर खिलाफत कमेटी की साभी चिट्ठी 


जब आल इंडिया खिलाफ़त फानफ्रेंस ने उनकी 


बहादुरी की तारीफ़ के पुल बांधे तो मालाबार या केरल प्रान्तिक 
कांग्रेस कमेटी और अरनाड खिलाफ़त कमेटी के मन्न्रियों ने 
हे 


३४ मालाबार श्र श्राय्यसमाज । 


उचित जाना कि लोगों को वास्तविक घटनाओं से सूचित किया 
जाय । अतः उनकी ओर से एक साभी चिट्ठी प्रकाशित को गई, 
जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है | जिन शब्दों को हमने मोटा 
हे है वह विशेष ध्यान से पढ़े जाने के योग्य हैं | वह चिट्ठी 
यह है :-- * 


भारत के मुसलमान नेताओं के नाम 
खुली चिट्ठी । 


अहमदाबाद खिलाफ़त काम्फ्रेंस में जो प्रस्ताव मालाबार के 
मोपलों के विषय में पास हुआ है और मोलाना अब्दुलबारी 
की ओर से जो तार १० द्सिम्बर सन्‌ १९२१ के अखबार सर्वेंट 
में छपा है उससे संदेह होता है कि मालाबार के बाहर के हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों को भी इस जिले की हृदय विदारक घटनाओं 
का सच्चा ज्ञान नहीं । इससे खतंत्र विचार वाले मालाबारी हिंदुओं 
के दिलों पर मालाबार के बाहिर के मसलमानों की उदा- 
सीनता से चोट पहुंचती है, और यह सन्देह होता 
है कि हिन्दू मुसलमानों का मेल इतना दृढ़ नहीं 
जितना कि होना चाहिये। 

अरनाड और वलवानाड के मोपलों को जो कष्ट हो रहे हैं 
वह अवशनीय हैं । जो समाचार मिले हैं यदि वह मिथ्या नहीं 
तो उनके चिन्तन से हृदय कम्पित होता है। रेलगाड़ी में मोपलों 
की मौत की एक ही घटना ने वाह्मय संसार को मारशल ला की 
भीषण॒ता का परिचय दे दिया है। कई निर्दोषियों को भारी 
नुक़सान सहना पड़ा है। जो भयानक दृश्य अरनाड में देखे 
गए उनके ध्यान से ही अश्र पात होने लगते हैं । बागी इलाके में 
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जाना कठिन है । शेष मोपलाओं से जिनके ह्ृदयों में आतंक 
छाया हुआ है, सच्ची घटनाओं का पता लगाना कठिन है। अत: 
मोलाना अच्दुलबारी की यह तज़वीज कि एक खतन्त्र जांच 
कमेटी नियुक्त की जाय, उचित है, और खिलाफ़त कान्फ्रेंस ने 
मोपलों से सहानुभूति का जो प्रस्ताव पास किया है वह अनुचित 
नहीं । परन्तु प्रत्येक मनुष्य आशा करता है कि मुसलमान लोग 
उन सताए हुए हिन्दुओं के साथ सहानुभूति का-प्रकाश करेंगे 
जिन पर मोपलों ने अत्याचार किये हैं । मौलाना जी ने जो हिंदू 
मुसलमान दोनों दलों में सनन्‍्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, यह 
कहा है कि मोपलों के अत्याचारों का वर्णन अतिषयोक्ति से किया 
गया है और ख़िलाफ़त कान्फ्रेंस ने मोपलों का अपने मज़हब के 
लिये आत्मसमपंण करने पर अभिनन्दन का प्रस्ताव पास कर 
दिया; परन्तु इन अत्याचारों के विषय में जो उन्होंने 

हिन्दुओं पर किये हें अप्रसन्‍नता का एकशब्द भी 

सुख से नहीं निकाला है, और न इन सताये हुए 

हिन्दुओ' के साथ सहानुभूति का प्रकाश किया है। 

हमें निश्चय है कि यदि मौलाना जी को सच्ची बातों का पता 
होता तो वह ऐसा आश्चय्येजनक तार प्रकाशित न करते। यह 
दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसा जिम्मेवार लीडर इस प्रकार के 
अवसर पर जब कि दोनों जातियों मे प्रेम का सम्बन्ध एक सीमा 
तक स्थापित हो चुका है, इस प्रकार का सिथ्या बयान 

प्रकाशित करता हे। जो परिणाम वास्तविक 

अमानुषिक घटनाओं को दबा देने ओर छिपान से 

उत्पन्न हो सकते हें वही परिणाम मौलाना जी 

होने ३४ 
की अनभिज्ञता से होने सम्मव है । 
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हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मोपलों के इस 
अकार के दुष्ट कर्मों का ऐसा बुरा परिणाम निकलेगा कि भारत- 
५ व में खराज्य प्राप्ति की सारी आश्ाएं मिट्टी में मिल जायेगी । 
, एक सच्चः सत्याग्रही को सचाई के सिवाय कोई चारा नहीं | 
सचाई हिन्दू मुसलिम एकता, खराज्य से भी अधिक मूल्यवान 
वस्तु है । इसलिये हम मोलाना साहब ओर उनके सहधर्मियों 
और भारतवषे के माननीय नेता श्री महात्मा गांधीजी से 
( यदि वह भी यहां के हालात से अनभिज्ञ हों ) कहत हैं कि 
मोपलो ने हिंदुओ' पर जो अत्याचार किये हैं, 
चह सवेधा सत्य हें, ओर मोपला बागियों के दुष्कर्मों में 
कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कोई सच्चा सत्याग्रही उनका अभि- 
नन्‍्दन कर सके और किस बात पर उनका अभिनन्दन किया 
जाये। निर्दोष हिन्दुओं पर इनका अकारण हमला करना, अर- 
“नाड और वलवानाड और पूनानी ताल्लुकों के कुछ भागों में 
उनकी आम लूट मार, विद्रोह के आरम्भ में कुछ स्थानों पर 
हिन्दुओं का बलात मुसलमान बनाया जाना और हिन्दू स्त्रियों. 
पुरुषों और बच्चों का बिना किसी -कारण के क़तल किये जाना 
केवल इस अपराध पर वे क्ाफिर हैं और उसी जाति से हैं 
जिसमें से कि पुलिसमेन हैं, जिन पुलिसमेनों ने कि उनके थंगलों 
का अपमान किया, उनकी मसज़िदों में दाखिल हुए । मो पलो 
ने हिन्दू मंदिरको अपवित्र किया, हिंदू स्त्रियों का 
सतीत्व नष्ट किया, और उन्हें मुसलमान बना कर 
विवाह किये, यह सब वृत्तान्त श्रम और सन्देह से रहित हैं, 
क्योंकि हमने उन लोगों के बयानों स सिद्ध किया है जो ये सब 
दुःख मेल कर जीवित हैं। क्या इन अमानुषिक अत्याचारों के 
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लिये मोपले धन्यवाद के पात्र हैं, या इसके विरुद्ध सम्पूर सत्य 
प्रिय लोगों के समीप धघिक्कार के योग्य हैं । विशेष कर मुसलमानों 
की भ्रतिनिधि खिलाफ़त कान्फु स की ओर से जिसने यह सौगन्द 
खाई है कि उसके सब सभासद प्रत्येक उत्तेजना की दशा में 
शान्ति-युक्त रहेंगे । क्या इन मोपलों, जिन्होंने कि यह अत्याचार 
किये हैं अपनी जानें धर्म की रक्षा के लिये दी हैं ९ 


हम जानते हैँ कि इस इलाके में बहुत से मोपले ऐसे हैं 
जिन्होंने विद्रोह में कोई भाग नहीं लिया और बाग़ियों में भी 
बाज़ ऐसे हैं जिनस ऊपर लिखित अपराध नहीं हुए | यह बात 
भी हमारी समझ में आ सकती है कि मोपल अपने दीन की 
रक्षा में और उत्तेजित करने पर बागी हुए। परन्तु यह समझ 
में नहीं आता कि वह अपने निर्दोष हिन्दू भाइयों के विरुद्ध क्यों 
उठ खड़े हुएओर क्यों उनको लूटना, मुसलमान बनाना और 
क़तल करना आरम्भ किया, हम इसके लिये भी उनको क्षमा कर 
सकते हैं क्योंकि वह असभ्य हैं, मू्ख हैं, और हठधर्म्मी हैं और 
सत्यरूप से या असत्यरूप से जब उनको यह निश्चय हो गया 
कि कोई मोपला चाहे वह दोषी है या निर्दोष सुरक्षित नहीं तो 
वह आपे से बाहिर हो गए; परन्तु मालाबार के बाहर के 
मुसलमानों के रवये को समझना हमारे ज्ञान से बाहर 
हे ॥ उनको उसी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता जिससे कि 
मोपलों को । 
यह सच है कि थोड़े मुसलमान लीडरों ने मोपलों के 
अत्याचारों की निन्‍्दा की है और स्थानिक खिलांफ़त कमेटी 
ओर थोड़े मुसलमान लोगो ने पीड़ितों की सहायताथे खुले दिल 
से चंदा दिया है, परन्तु साधारणतया मुसलमानों ने 
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कहां तक इन अत्याचारों पर शोक और दुःख प्रकट 
किया है जो उनके सहधर्मियों ने मालाबार में किये 


बल हिन्दुओं बे में * 
हे और हिन्दओं के दिलों में कहां तक विश्वास उत्पन्न किया है 
यदि किसी समय में दूसरे स्थानों पर इसी प्रकार की घटनायें 
हो जावें जिन्होंने मालाबार के नाम पर कलंक लगाया है तो 
वह सहायता, सहानुभूति और अपने धम की रक्षा के लिए कहां 
तक उन पर भरोसा कर सकते हैं । खिलाफ़त कान्फ स ने 
सताए गए हिन्दुओं के सम्बन्ध में एक शब्द भी 
सहानभूति का नहीं कहा और यद्यपि उन्होंने 
हिन्दुओं को बलात्‌ मुसलमान बनाने की कार वाह 
की निन्‍्दा की है, तथापि मोपलों के किसी और 
दृष्कम यथा लटमार, कतल, व्यूभिचार ओर घरों 
व मन्दिरों को जलाने के सम्बन्ध सें एक शब्द भी 
नहीं कहा | हमारा अब भी निश्चय है कि यह भूल इस 
कारण से हुई है कि उन्हें वास्तविक घटनाओं का ज्ञान नहीं है । 
हमें आशा है कि यह चिट्री उनकी आंखें खोल देगी और हिन्दुओं 
के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका पश्चात्ताप करके 
हिन्दू-मुसलिस एकता के शुभ आरम्भ को मजबूत करेंगे। हमें 
यह भी आशा रखनी चाहिये कि सुसभ्य मुसलमान लीडर माला- 
बार में जाकर मोपलों में प्रचार का काम करेंगे, और ऐसा 
उपाय काम में लायेंगे जिनसे इन अभागे हिंदुओं के प्राण धन 
ओर धम सुरक्षित रहें । जो बलात्‌ मुसलमान बनाये गए थे फिर 
अपने धंमे में लौट आयें । हि 

हस्ताक्षर १--के. एन. केशवमनन मंत्री केरल प्राविन्शियल 
कांगरेस कमेटी, २--के. माधव वन नायर मंत्री कालीकट कांगरेस 
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कमेटी, ३--डी. वी. मुहम्मद मंत्री अरनाड खिलाफ़त कमेटी, 
४--वी. गोपाल मेनन, ५--ए. करुणाकर मेनन, खजांची केरल 
प्राविन्शियल कांगरेस कमेटी । 


इस साभी चिट्ठी से स्पष्ट होता हे कि मापलों ने निर्दोषी 

हर कण कर निदेयत जि कप 

निरपरावी हिन्दुओं को निदयता से क़तल किया और उत पर बड़े 
घोर अत्याचार किए । 


सहायक कम्मेटिया--इस ऋतल, दूट,मार ओर विपद्‌ 
से हिन्दू श्री पुरुष और त्रच्चे अपने घरों को छोड़ कर कालीकट, 
टिरचूर, फ़ीरोक आदि स्थानों की ओर हज़ारों की संख्या में 
प्रतिदिन भागने लगे। इन विपद्शस्त और भूखे लोगों की सहा- 
यता के लिये अनेक स्थानों पर सहायक कमेटियां बन गई | सेंट्रल 
मालाबार रिलीफ कमेटी और कांग्रेस कमेटी ने अपने सहायक 
डिपो और केम्प जारी कर दिये । 


आयधंसमाज के स्वयंसेवक मालाबार में --- 


यह सहायक कमेटियां बड़ी उत्तमत्ता से काम कर रही थीं, 
परन्तु मुसीबत इतनी भारी थी कि और बहुत से काम करने वालों 
की आवश्यकता थी और विशेष कर बलात्‌ मुसलमान बनाए 
हिन्दुओं की सुध लेने और उनके विषय में आवश्यक कार्य्य 
करने के लिये आय्येसमाज की आवश्यकता अनुभव की गई; 
इसलिये आस्येप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिंध, बिलोचि- 
स्‍्तान लाहौर ने मालाबार के पीड़ित हिन्दुओं को सहायता देने 
और बलात्‌ मुसलमान किये हिन्दुओं को पुनः हिन्दू बनाने का 
प्रस्ताव पास किया और महात्मा हंसराज जी ने निम्नलिखित 
अपील प्रकाशित की-- 
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मालाबार के पीड़ित हिंदू ओर उनके संबन्ध 
में हमारा कक्तेव्य -- यह गुप्त रहस्य सब पर प्रकट हो चुका 
है कि मालाबार में मीपला लोगों ने हिन्दुओं के मंदिरों को भ्रष्ट 
करने के अतिरिक्त उन को बलात्कार मुसलमान बनाने की घृरित 
क्रिया भी की है। इस को गबनमेंट और कांग्रेस दोनों की ओर से 
स्वीकार किया गया है और अब उस के विषय में कोई संदेह नहीं 
रहा। हां, मतभेद इस बात पर है कि कितने हिन्दुओं पर अत्या- 
चार किया गया है। कोई कहते हें कि ३ हज़ार हिन्दू ज़ोर से 
मुसलमान बनाए गए हैं--कोई कहते हैं कि एक हज़ार और कोई 
५०० बताते हैं । तादाद चाहे कुछ हो परन्तु इस बात से इनकार 
नहीं हो सकता कि मोपलों ने हिन्दुओं को बलात्कर मुसलमान 
बनाया है । 


अब प्रश्न यह है कि इन सताये हुए हिन्दुओं का क्या बनेगा । 
जहां तक मुसलमान लीडरों का सम्बन्ध है उन्होंने घोषण करदी है 
कि मोपलों का यह घृणित काय्ये इस्लाम के खिलाक है। बात तो 
ठीक है परन्तु इतना कह देने से इतने भारी नुक़सान की क्षति 
पूत्ति नहीं हो सकती। हमारे मुसलमान भाइयों को ज़रा और 
आगे जाना चाहिये और घोषणा कर के भारी तादाद में मुसल- 
मानों के भीतर ऐसी विज्ञप्ति बांटनी चाहिये कि जो हिन्दू ज़बर- 
दस्ती मुसलमान बनाए गए हैं वह मुसलमान नहीं हैं और.कोई 
यदि वह, फिर हिन्दू बनना चाहेँ तो उस में कोइ मुसलमान 
रुकावट ही नहीं डालेगा प्रत्युत उनको हिन्दू मत में जाने के लिये 
सहायता देगा । 

हिन्दू लीडरों का यह कत्तेव्य है कि वह खुले तौर पर ऐसे 
हिन्दुओं के लिये फिर हिन्दू धर्म में वापिस ले लेने की घोषणा 
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कर दें ओर हिन्दू बिरादरी उन के लिए सुगमताएं प्रस्तुत करें। 
यह आनन्द का विषय है कि कई हिन्दू लीडरों और शंकराचार्य 
सठाधीश ने भी उन की वापिसी की आज्ञा देकर हिन्दू धर्म के 
टृढ़ होने का प्रमाण दिया है और यदि इस समय हिन्दुओं ने 
सम्मिलित उद्योग से हिन्दुओं को अपनी गोद में वापिस ल लिया 
तो भविष्य म॑ लोगों को इस बात का साहस न होगा कि वे हिंदुओं 
को उन के धर्म से पतित कर सकें क्‍योंकि वे समभेंगे कि हिंदू 
भाई हे भाइयों की हर अकार की सहायता के लिये तेयार 
रहते हैं । 


मालाबार में आवश्यकता बहुत अधिक है और लोग कुरी- 
तियों के बंधनों में जकड़े हुए हैं, इसलिये सम्भव है कि पीड़ित 
हिंदुओं को अपनी गोद में लेने में उन की.विरादरियां कुछ - रुका- 
बटें डालें; इसलिए आवश्यक है कि संस्कृत ओर अंग्रेज़ी के कुछ 
विद्वान धर्महितेषी माशेल ला के हटने के पीछे तुरन्त मालाबार 
पहुंच जायं और वहां पहुंच कर जहां पीड़ित हिन्दुओं को तसल्ली 
दें वहां उनकी बिरादरी के लोगों को भी उनके कत्तेव्य से अवगत 
करें ताकि वह बिरादरियां अपने पीड़ित भाइयों को छाती से 
लगाने के लिए तेयार हों जायें । यह केवल इसीलिए आवश्यक 
नहीं कि मुसलमान हुए हिन्दुओं को वापिस जिया जा सके 
वरन्‌ इसलिए आवश्यक है कि विरोधी लोगों को माल्म होसके कि 
इस प्रकार हिन्दुओं को जबरदस्ती यवन बनाना स्वथा निरथक है। 
यदि हमने इस अवसर पर अपने कत्तेव्य को पूरा न किया और 
अपने पीड़ित भाइथों को पूरे सन्‍्मान और पूर्ण सहानुभूति से 
अपनी गोद में वापिस न ले लिया तो मूर्त्र मुसलमानों और इंसा- 
इयों को भविष्य में और भी साहस हो जायगा कि वह जहां ओर 
जब चाहें जबरदस्ती हमारे भाइयः को मुसलमान या इसाई बनालें; 
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इसलिए आपको स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस विषय में हिन्दू 
पूरे चौकस हैं और इस प्रकार के दमन और अत्याचारों से हमार 
विरोधियों का उद्देश कभी पूरा नहीं हो सकता । 
मोपलों के जुल्म व अत्याचार और हिन्दुओं के जबरदस्ती 
मुसलमान बनाए जाने की खबर जब पजाब में पहुंचीं तो 
अनुभवी पुरुषों को महा दुःख हुआ और कतिपय आय्ये भाइयों 
'कें पत्र सितम्बर के पहिले ही सप्ताह में आ. प्रा. प्र. नि. सभा के 
पास पहुंचे । परन्तु उचित समझा गया कि प्रथम इसके कि कोइ 
काय्यवाही की जाय शिमले पहुंच कर बाज़ मद्रासी भाइयों से 
इस विषय में परामशं किया जाय। अतः: शिमला आ> स० क 
वार्षोकोत्सवः के अवसर पर यह परामश लिया गया; और 
फिर इसी विषय को आ. प्रा. प्र. नि. सभा के सन्मुख रक्‍्खा 
गया, जिसने फेसला किया कि इस विपय में परिश्रम से काम 
।किया जाय और इस काम के लिए एक फंड खोला जाय, जिससे 
संस्कृत व अंग्रेज़ी के ऐसे विद्वान मालाबार भेजे जांय जो पीड़ित 
। भाइयों को हिन्दू धम्म में वापस लाने के लिए लोगों के भीतर 
भाव उत्पन्न करें, जिस से हमारे पीड़ित भाई निज धम्म में वापस 
आने के लिये तेयार हो जांय, और फिर विधि पूबंक उन्हें हिन्दू 
धम्मे में सम्मिलित कर लिया जाय | 


ऐसे पीड़ित हिन्दू जो धम्मंश्रष्ट किये गये हैं, और जिनके घर 
नष्ट कर दिए गए हैं, उनको यथा सामथ्य सहायता दी जाय और 
यदि फंड पय्याप्त हो जाय तो अन्य दुखिया हिन्दुओं को भी 
सहायता दी जाय । 


में अपने हिन्दू भाइयों से अपील करता हूं जिनके हृदयों में 
अपने पवित्र धम्म के लिये श्रद्धा और प्रेम है, और जो अपने 
धम्म की लाज रखने के लिये अपने भीतर कोई भाव रखते हैं, 
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ऐसे आवश्यक समय पर जब कि उनके भाइयों के धम्म पर 
जुल्म व अत्याचार किए गये हैं, अपनी सहायता का हाथ आगे 
बढ़ावें, और मेरे नाम पर धन भेज कर हमें इस योग्य बनावें 
कि हम अपने हिन्दू भाइयों की सहायता शीघ्र से शीघ्र कर सकें। 
( हंसराज प्रधान आए प्रा० प्र० नि० सभा अनारकली लाहौर ) 


काय्य का आरम्म-- सब से पहिले पं० ऋषिराम जी 


बी० ए० को मालाबार भेजा गया, ताकि वह वहां के हालात को 
देख कर उसके अनुसार काय्य आरम्भ करें। अतः पं० जी ने 
हालात का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के पीछे कलाई में सहायक डिपो 
खोल दिया । 


धीरे २ सहायता लेने वालों की संख्या बढ़ने लगी । यहां तक 
कि जनवरी १५२२ में १७०० तक पहुंच गई । 


काम में सहायता लेने के लिए परिडत जी ने कुछ लोकल 
स्वयम-सेवक भी रख लिए, जो पूरी लग्न से काम करते रहे । 


फरवरी १९२२ ईं० के प्रथम सप्ताह में लाहौर से २ और 
खयम-सेवक अथात्‌ आयेगजट के सम्पादक श्रीमान्‌ लाला खुशहाल- 
चंद जी खुरसंद और श्रीमान्‌ पं० मस्तानचंद जी बी० ए० भेजे गए । 


इधर फरवरी के अन्तिम दिन सेंट्रल मालाबार रिलीफ़ कमेटी 
ओर कांगरेस कमेटी ने अपने सहायक केम्प बन्द कर दिए। 
अब लोगों के दल के दल सहायता पाने के लिए आय्य कम्प की 
ओर आने लगे और आवश्यकता देखकर कालीकट से ८ मील 
के अन्तर पर माईनाड में एक और डिपो पं० मस्तानचंद जी के 
आधीन खोल दिया गया, जिसके हालात निम्नलिखित पंक्तियों से 
ज्ञात हो सकते हैं-- 
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हक 


मालाबार के पीड़ित हिन्दुओं के लिए 


आय्यसमाज का डिपो । 


कालीकट मालाबार से ८ मील के अन्तर पर पहाड़ियों से 
घिरा हुआ एक स्थान माईनाड है। यहां से कुछ मील के अन्तर 
पर पुत्तर ऐमशम में मोपलों ने / लक रत के “रह लत 
बड़े भारी अत्याचार किए और इस ऐमशम ओर उसके आसपास 
के दूसरे स्थानों से भाग कर आए हुए बच्चे और ख्रियां आज कल 
माईनाड के इद गिद पड़ी हैं। 
आय्यसमाज ने इन भूख से मरती हुई स्त्रियों और बच्चों के 
लिए एक डिपो पं० मस्तानचंद जी बी० ए० के आधीन खोल 
रक्‍्खा है। में कल इस डिपो को देखने के लिए गया । 
एक भारी मण्डप बनाया गया है, जिसको चटाइयों से छाया 
गया है। इस मंडुवे के नीचे ४ हज़ार स्त्रियां और बच्चे जो एक 
हज़ार एक सौ परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं, रहते हैं। इनमें कई 
बड़ी वृद्ध ख्रियां हैं, बहुत सी युवा ख््रियां हैं और बहुत सी गर्भिणी 
खस्रियां हैं। ऐसी माताएँ भी हैं जिनकी गोदियों में १५--१५ दिन 
के नन्‍्हें बालक हैं । बच्चों में कुछ एसे बच्च भी हैं जो आज स 
६ मास पहिले लखपतियों के तारे थे, परन्तु आज अनाथ हो गए 
हैं। एक ८ वर्ष के लड़के को मेंने देखा जिसका पिता लखपती 
था । इस विद्रोह में उनकी सम्पत्ति छूटी गढ़, घर जला दिया 
[गया । विपद्‌ के मारे जगह २ घक्क खाने लगे | इसी दशा में पिता 
र गया, और माता अभी तक म्तप्रायः अवस्था में पड़ी है । 
बेचारा दीन लड़का नहीं जानता कि क्या करे। 
इन स्त्रियों और बच्चों में बहुतेरे तो ऐसे हैं जिनके घर जलाये 
जा चुके हैं और अब यदि वे अपने घर को जावें भ्रीतो न तो 
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उनके लिए वहां रहने को स्थान है और न खाने को कोई बस्तु । 
कठिनता तो यह है कि अभी तक कोई हिन्दू अपने जले हुए धर 
के पास भी जाने का साहस नहीं रखता। कालीकट, अरनाड 
और वलवानाड ताल्लुकों के कई भाग अभी तक अरखित हैं, 
यद्यपि सरकारी सूचनाएँ बतलाती हैं कि सब इलाके सुरक्षित हो 
चुके हैं। परन्तु सत्य यह है कि जो लोग इन ज़िलों में 
गए, वे न॒ुक़सान उठाकर फिर वापस भाग आए।। 


ऐसी दशा में नहीं कहा जा सकता कि हमें कब तक इन 
लोगों को सहायता देने की आवश्यकता रहेगी। इस बात को 
सन्‍्मुख रखकर और यह देख कर कि हमारे मालाबार फंड में 
धन बहुत थोड़ा है हम इन स्त्रियों और बच्चों को चावल बहुत 
ही थोड़े दे रहे हैं। अर्थात्‌ एक स्री को दिन भर के लिये .पाव- 
भर बच्चे को केवल आधपाव चावल देते हैं। यदि हमारे इस 
फुंड में धन पय्योप्त आ जाये तो चावल अधिक बढ़ाये जा 
सकते हैं । ऐसी भारी संख्या में भूखी बेठी हुई स्त्रियों और 
बच्चों को देख कर तुरन्त यह ख्याल आता है कि ऐसे उद्च घरानों 
फी स्त्रियों को इस दुःख के समय सहायता देना सचमुच सात्विक 
दान है। इनसे बढ़कर और अधिक दीन, दुखिया, लाचार 
ओर कौन होगा ? जिनका सब कुछ छुट गया, जिनमें से बहुतों 
के अपने माता, पिता, पति और नौजवान पुत्र छूट गए उनसे 
बढ़कर दुखिया और कौन होगा, कि ऐसी स्त्रियों को अब 

भर चाबवलों के लिए यहां आना पड़ा है। 


इन ४ हज़ार स्त्रियों ओर बच्चों के अतिरिक्त हमारे काली- 
कट डिपो से अब २ हज़ार स्त्री, पुरुष, बच्च प्रति दिन सहायता 
पा रहे हैं । वहां पर चावल स्त्रियों और पुरुषों को आध २ सेर 
ओर बच्चों फो पाव २ भर रोज दिये जाते हैं। ऐसा समभिये 
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कि इस समय पंजाब और संयुक्त प्रान्त के दानी हिन्दू आय 
भाई और बहिनों की बदौलत मालाबार के ६ हज़ार बच्च , ख्ियां 
और पुरुष अपनी भूख की अग्नि को मिटा रहे हैं। परन्तु 
कठिनता यह है कि दिन प्रतिदिन इन लोगों की संख्या बढ़ रही 
है। इसलिये आप लोगों से प्राथना है कि आप एक बार फिर 
इन बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों की पुकार को सुनें और जो भी 
आप दे सकते हों वह दान देकर इनके दुःख को कम करने का 
यत्र करें । 

रुपया निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिए :-- 

“महात्मा हंसराज प्रधान, आय्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
अनारकली, लाहौर ।”” 


शुद्धि का काम--इस सहायता सम्बन्धी काम के 

साथ साथ शुद्धि का काम भी वराबर होता था । सारे इलाके में 
यह प्रसिद्ध हो चुका था कि आय्येसमाज के लोग जबरन मुसल- 
मान हुए हिन्दुओं को विशेष रूप से सहायता देते हैं; परन्तु फिर 
भी ऐसी खबरें बराबर आती रहती थीं कि मालाबार के भीतरी 
इलाकों में वहुत से ऐसे हिन्दू हैं जो अब तक मोपला भेप में 
हते हैं और जान माल का भय उन्हें हिन्दू बनने से रोकता है। 
इस बात के लिये आवश्यकता थी कि कोई मनुष्य भीतरी इलाकों 
में जा कर उनका पता ले। अतः हमारे उत्साही वीर लाला 
खुशहालचन्द खुरसन्द ने यह काम अपने /कंधों पर लिया ओर 
भीतरी इलाके में दौरा करके ऐसे लोगों को कालीकट पहुँचने 
की उन्होंने प्ररणा की । उनके परिश्रम का फल यह हुआ कि 
बहुत से लोग हिन्दू बनने के लिये कालीकट पहुँच गये। १५ 
मई से पहिले दो हजार दो सौ मुसलमान हुए हिन्दू फिर अपने 
धरम में प्रहण किए जा चुके थे। जून और जुलाई के मासों में 
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४०० और जबरदस्ती मुसलमान हुए हिन्दू अपने धरम में 
सम्मिलित किये गये । इस प्रकार अब तक २६०० हिन्दुओं को 
फिर अपने धम में मिलाया गया है और अभी तक यह उद्योग 
लगातार जारी है । 


भीतरी इलाके की दशा-- भीतरी इलाके का भ्रमण 
करने से लाला खुशहालचन्द जी को जो बातें माल्ठम हुई हैं, वे 
नीचे अद्जित की जाती हैं । 


मालाबार के भीतरी इलाके के आंखों 
देखे हालात । 


श्रीमान ला० खुशहालचन्द जी खुरसन्द लिखित 
मालाबार के भीतरी भागों में--मालाबार में रेलवे 


बहुत थोड़ी हैं सड़कें भी अधिक नहीं । अधिकतर जंगल हैं, 
पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, और उजाड़ इलाके हैं। इन जंगलों और 
पहाड़ियों के बीच पिरे हुए इलाकों में ही विद्रोह का अधिकांश 
ज़ोर रहा, और यहाँ मोपलों ने हिन्दुओं को जान बूक कर 
सवंधा तबाह किया । एक अपरिचित जब तक इन इलाकों को 
अपनी आंखों देख न ले तब तक न मालाबार के विषय में वह 
अपनी ठीक सम्मति बना सकता है, और न उसे मोपला विद्रोह 
की समझ आ सकती है | इसलिए में एक ट्रावनकोरी महाशय 
बैंकटाचलम्‌ आयर को अपने साथ लेकर मालाबार के भीतरी 
इलाकों में गया । हमें बतलाया गया कि कुछ भीतरी इलाके अभी 
सुरक्षित नहीं । वहां जाना मानों अपने आपको संकट में डालना 
है। परन्तु हमें कई प्रकार से इस बात का पता लग गया था कि 
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इन इलाकों में अब तक बहुत से हिन्दू जिनको जबरदस्ती मोपला 
बनाया गया था, भोपला रूप में रहते हैं; इसलिए उन तक पहुँ- 
चने, उनकी शुद्धि करने ओर उनकी सहायता करने के लिये 
हमारा वहां जाना आवश्यक था । 


कालीकट ताल्लुके में--पहिले मैं अकेला ही काली- 
कट से पूवे की ओर ।२० मील पेदल चल चुकने के पश्चात 
पुत्तर ऐमशम में पहुँचा। यह वही परगना है, जहां हिन्दुओं 
की लाशों से ३ कुए भरे गए थ | १४ मील तक सड़क है और 
उसके पीछे एक घना जंगल आरम्भ होता है। जंगल में घुसते 
ही कुडवाई ऐमशम आरम्भ हो जाता है । यह सारा परगना 
बरबाद हुआ है। सब हिन्दू घर जले हुए दिखाई दिये। जो 
घर मोपलों के अत्याचार से बच रहे थे; वह ख्नाली हो ने के कारण 
और भी भयानक मालूम होते थे । 


घने बन के भीतर--घने बन के भीतर घुस करे 
५ मील चलने के पश्चात्‌ में उस स्थान पर पहुँच गया जहां लाशों 
से भरे कूप बतलाए जाते थे, इस जगह मोपले कुछ महीनों तक 
शासन करते रहे | अब में स्नलास उस |मकान में जिसे “मदूवू- 
आना इल्म” कहते हैं, जा पहुँचा। यह घर एक नम्बोदरी 
ब्राह्मण का था, जिस पर मोपलों ने अधिकार कर लिया था, 
इसके हाते में दो कप मेंने देखे । एक कूप इस घर से २ फरलांग 
के फ़ासले पर था | जो हिन्दू मुसलमान होने से इंकार करते 
थे उनको इस कूप पर लाया जाता था, जब में इस कूप के 
पास पहुँचा तो मेंने देखा कि कुए में उन धर्म के लिए भरने 
वालों की लाशें मौजूद नहीं हैं, बल्कि खोपडियां हैं, पिंजर हैं, 
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टॉगों और भुजाओं की दृ्डियां हैं। जब मैंने इन चीज़ों को देखा 
तो मेरा रोमांच हो गया। मैंने उस निजेन बन को देखा, उस 
भयानक कूप को देखा, और विचारा कि वह समय केसा भयानक 
होगा जब एक जल्लाद हाथ में तलवार लिए हुए यहा खड़ा हांगा 
आर एक २ करके उन असहाय और वेवश हिन्दुओं को इसलिये 
क़तल कर रहा होगा कि वे अपने ही धम्म में रहने पर हठ करत 
थे। वास्तव में मेरे रोंगटे खड़े होगए, और में बहां से हट कर 
दूसरे कृूप की ओर जो इस कूप से २ फ़लाग की दूरी पर होगा, 
गया | जंगल यहां पहुंच कर अधिक घना शोगया है जल्‍दी ही 
पत्थर का एक छोटा सा मन्दिर आया जो नाग देवता का मन्दिर 
कहाता है । इसकी मूर्ति तोड़ दी गई थी । इसके पास एक कूप है। 
यह वही कूप है जिसमें से एक हिन्दू नायर बच कर निकल 
आया था और उसने हिन्दुओं के भीषण हत्याकांड क्री कहानी" 
सुनाई थी । जो बातें उसने बयान की थीं उन्हें सवेथा सत्य पाया । 
यह कुआँ भी मनुष्यों की हड्डियों से आधा भरा हुआ था | 
तीसरे कुएं को बहुतेर ढूंढ़ा परन्तु मेरे गाइंड को भी उस का 
पता न था; इसलिए में उसे देख न सका। 
यहां से मैं एक और मांगे से होता हुआ पुत्तूर ऐमशम के 
आन्तरिक भागों को देखता हुआ वापिस आया । पुत्तुर ऐमशम 
इस समय एक उजाड़ स्थान है जिसमें जले हुए घर हैं, तबाह 
किये हुए नारियल के वृत्त हैं, और फ़सलों से खाली पड़ी हुई 
जमीनें हैं | इस सारे सफर में सिवाय ३ मोपला ख्त्रियों के मुझे 
ऋर कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया । 


आध मील के फ़ासले से मुझे: एक पहाड़ी दिखाई गई जिस 
पर अबूबकर १०० विद्रोहियों समेत अब तक छिपा हुआ है, 
है] 
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और पकड़ा नहीं गया । इस कालीकट ताल्ल॒के में मोपले केवल 
२९ प्रति सेकड़ा हैं, परन्तु हिन्दू मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं 
ओर शोक कि उसका परस्पर कोई मेल नहीं 


अरनाड ताल्‍लके में-- इधर से निबट कर और ट्राव- 
नकोरी महाशय को साथ लेकर में अरनाड ताललुके में चला गया। 
यह तारछुका बहुत ही अरक्षित है। इस जगह हिन्दुओं की बस्ती 
१५ प्रति सेकड़ा से अधिक मालूम नहीं होती । इसका क्षेत्रफल 
९९७ बर्गे मील है जिसका तीसरा भाग बनों, पहाड़ों ओर ऊजड़ 
भूमि से भरा हुआ है | यही वह इलाका है जिसमें १८३६ ई० 
१८५३ इ० तक १८ सालों के भीतर २२ बार मोपलों न विद्र 
किया है । इस इलाके में वे थंगल कि जो मुसलमानों के सब से 
बड़े लीडर माने जाते हैं, रहते हैं । सब से उत्तम और चुना हुआ 
थंगल मेम्बरम का कहलाता है जो कालीकट से २१ मील के अन्तर 
पर है । इस थंगल का शरीर बड़ा पवित्र समभा जाता है, वह 
जहां पांव रख दे उसकी मिट्टी पविन्न मानी जाती है, मोपले उसके 
पांव छूकर शपथ खाते हैं । 


एक बार गवनमेन्ट ने यहां के थंगल का ज़ोर बढ़ते देखा तो 
उसे क़ेद कर लेना चाहा। यह १८५२ की बात है | १७ फरवरी 
को इस थंगल को गिरफ्तारी का हुकक्‍्स निकला जिसकी ख़बर 
'मोपलों का मिल गई । उसी दिन १२ हज़ार मोपले वहां जमा 
हो गये और मरन मारने के लिये तैयार होकर बेठ गए | यह देख 
कर गवनमेंट ने उसके पकड़ने का विचार छोड़ दिया , और किसी 
अन्य प्रकार से उसे अरब की ओर जाने के लिये राज़ी कर 
लिया । इसी प्रकार के ब- त से थंगल यहां रहते हैं, जिनके विषय 
में मोपलों का विचार है, कि उन्हें विशेष दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। 
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थंगल की आया उनके लिये आयत और थंगल का इशारा उनके 
लिए वही (आकाशवाणी) है । इसी ताल्‍लुके में विद्रोहियों ने सब 
से बढ़ कर ऊधम मचाया । यहां पर संकड़ों नहीं वरन्‌ हज़ारों 
हिन्दू जोर से मुसलमान बनाए गए। यहां सरकारी सेना के साथ 
मोपले खूब जान तोड़ कर लड़े | हमें कहा गया कि हम इस 
ताल्‍लुके में दाखिल न हों, विशेष कर २ परगने अब तक भयानक 
बने हुए हैं । उनमें जान के लिए कोई भी तेयार नहीं होता था । 
इन्हीं परगनों में अधिकतर जबरदस्ती मुसलमान हुए हिन्दू रहते 
थे; इसलिये वहां जाना आग्श्यक समभ कर हम वहां ४ अप्रेल 
को पहुंच गए और सब से पहिले बेंगरा ऐम्शम में पहुंचे | इस 
जगह हिन्दुओं यो बस्ती १० प्रति सकड़ा से अधिक नहीं। ७० 
हिन्दुओं को इस ऐसम्तशम में मुसलमान बनाया गया और ३५ 
बध कर दिया गया | 


एक अनाथ कन्या--इस जगह हमने एक ७ वर्ष की 
अनाथ कन्या देखी । उसके एक सम्बन्धी नेरो३ कर उस 
कन्या की कश सुनाई । विद्रोह के आरम्भ में अपने प्राण बचाने 
के लिये एफ ६िन्‍त परिवार भागता हुआ पुत्नस नदी के किनारे 
पहुंचा । अभी यह परिवार पार होना ही चादता था कि मोपलों 
का एक जत्था पहुंच गया और पहुंचते ही समूह ने हत्याकांड 
आरम्भ कर दिया । इस कन्या का पिता मारा गया, माता मारी 
गई और २ जवान जाए भी बंध किये गए | एक मास की छोटी 
सी कन्या को भी क्या किया गया। यह ७ वर्ष की कन्या एक 
वक्त की आड़ में दिप रही और कई दिन तक भूखी पियासी रहने 
के पीछे फिर आपने घर लाइ गह । अब इस को पालना करने 
वाला काईे नहीं है। मंने उस लड़की के लिये १) रुपया दिया ताकि 
वह आय्येसमाज कालीकट में पहुंचा दी जाये। 
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एक और पीड़ित कन्या--बैंगरा ऐमशम में देहाती 
मुनसिफ् के घर के निकट एक ओर मकान देखा जहां एक नायर 
कन्या को तीन मोपलों ने क्रेद कर रक्‍्खा था। यह कन्या 
नानम्वबरा ऐमशम से जबरदस्ती लाई गहे थी। उस 'के दो 
भाइयों का बध किया गया । यह लड़की पलीकुल नारायण नायर 
३ है । उसे बलात्‌ मुसलमान बनाया गया और तीन मुसलमानों 
पहरे में रक्खा गया। उस का छुटकारा तब हुआ जब 
(फौज वहां पहुंची। अब यह्‌ कन्या अपने माता पिता के साथ 
टरिचूर में रहती है । 
इस प्रकार कई हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिये,। कदाचित 
ही फोई हिन्दू घर जलने से बचा होगा मन्दिर तो एक भी ऐसा 
नहीं देखा गया जिसे सबेथा नष्टन कर दिया गया हो । 
बैंगरा ऐमशम के पीछे हम दूसरे ऐमशमों में गये। इस 
प्रकार हमने १८ परगने देखे, जहां अब भी बहुत से हिन्दू 
मोपला वेष में रहते हैं. ।इन सब लोगों की संख्या ५००० से 
कम न हीगी । 
शुद्धि का काम--यह देखकर हमने ख्याल किया कि 
यहां शुद्धि का काम किया जाबे। अतः अगले दिन जब हम 
बेलीमुक ऐमशम गए, तो वहां एक हिन्दू कन्या मोपला भेष में 
देखी । उसके घर पहुंचे और उससे पूछा क्‍या तुम हिन्दू बनना 
चाहती हो, वह कन्या हैरान होकर हमारी ओर देखने लगी। 
उसने सोचा कहीं यह मोपले न हों ओर मुझे मारने न आए हों । 
जब उसे निश्चय हुआ कि हम हिन्दू हैं तो उस की आंखों से 
अश्रुधारा बहने लगी। हमने कहा कि यदि तुम हिन्दू! बनना 
चाहती हो तो मोपला वस्तल उतार दो | वह बेचारी तो पहिले ही 
इस बात की इच्छुक थी कट मोपला जाकट उतारने लग गई और 
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जब उसे उतारने में कुछ देर लगी तो उस ने उसे फाड़कर फेंक 
दिया, और हमने उसे हिन्दू वस्त्र बेद मन्त्र पढ़ते हुए पहिना दिये। 


इसी प्रकार से कुडवायूर ऐमशम में एक स्त्री की शुद्धि की 
गई । जब हम शाम को तिरुरज्जाड़ी पहुंचे और बहां के मजिस्ट्रेट 
को पता लगा कि हम इस प्रकार शुद्धि का पविन्न काम कर रहे हैं 
तो उसने बुलाकर कहा कि आपको मोपले क़तल कर देंगे। 
आप किसी इलाके में न जांय । हमने उसके कथन की परवाह 
न की । जब उसने देखा कि हम भीतरी विभागों में जाने से नहीं 
रुकेंगे, तो कहने लगा कि अच्छा, भीतरी इलाके में शुद्धि का काम 
न करो, बरन्‌ मुसलमान हुए लोगों को कालीकट ले जाकर शुद्ध 
करलो, क्योंकि भीतरी इलाके में शुद्धि का काम आपके लिए 
ओर उनके लिए भी खतरनाक है यह बात हमने मान ली और 
फिर वहां ऐसे लोगों की सूची तेयार करने लगे। 


२ हज़ार फी शुद्धि - इन इलाकों में घूम फिर कर 
ओर जांच करने के पीछे मेरा अनुमान है कि मोपलों ने लग- 
भग ३ हज़ार हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया । इन 
में से लगभग १ हज़ार इस समय हमारे डिपो से सहायता पा 
रहे हैं, और शुद्ध हो चुके हैं, और लगभग २ हज़ार शुद्ध होकर 
अब अपने घरों में रहते हैं। में इन लोगों से भी मिला और 
उनके हालात पूछे | उनसे उनकी बिरादरी के लोग अच्छा बतोव 
नहीं करते। उनको काम नहीं देते। हां उन्हें खाने पीने की 
वस्तुएं भी मूल्य पर देने से इन्कार करते हैं और वह बेचारे ज्यों 
त्यों करके बड़े दुःख से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे कई 
हिन्दुओं को नक़दी बांटी गई । इनके अतिरिक्त अभी एक हज़ार 
ऐसे हिन्दू हैं जो अब तक मोपलों के भय से उन्हीं के वस्त्र 
पहिनते हैं और आय्येसमाज को अभी उनको शुद्ध करना है। 
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उनकी सूची तेयार करने के लिए यत्न हो रहा है, सफलता होने 
पर सूचना दी जायगी । 


शुद्ध हुए हिन्दुओं के साथ हिन्दुओं का बतोव- 
मेंने बतलाया कि इन शुद्ध हुए हिन्दुओं के साथ मोपले अच्छा 
बताव ही नहीं करते बल्कि कई जगहों में मुझे यहां तक कहा 
गया कि मापले कहते हैं “४ हिन्दुओ ! ठहरो रमजान आलेने दो, 
बरसात आरम्भ हो जाने दो। फिर हम देखेंगे कि तुम हमारे 
पंजे से भाग कर कहां जाते हो ”, परन्तु इसका जिकर छोड़ 
दीजिये । रोना यह है कि अभी अपने ही हिन्दू भाई इन लोगों 
के साथ अच्छा बताव नहीं करते | मुझे बतलाया गया कि तिरुर- 
ब्राड़ी में एक शुद्ध हुआ नायर एक हिन्दू तालाब में नहाने के 
लिये गया, इस पर नायर भाइयों ने शोर मचाया कि तालाब 
अपवित्र हो गया है। बेचारे पर मुक़दमा चलाया गया भला हो 
मजिस्ट्रेट का जिसने नायर के पक्ष में फेसला दिया; परन्तु 
शोक है कि बिरादरी अब भी उसे तंग करती है। मालाबार में 
सब जगह यही दशा नहीं है, प्रायः बिरादरियों ने अपने पीड़ित 
भाइयों को अपनी छाती से लगाया है; परन्तु कुछ स्थानों पर 
हिन्दुओं का बताव अत्यन्त घृणित है । 


बारी मोपलों की हाहेकोट में-इस दौरे में मुमे 
उस परगने में भी जाने का अवसर मिला जिसका नाम ककन्ना 
मंगलम है, और जिसके विषय में कहा गया कि अभी सरकारी 
सेना ने उस पर पूरा अधिकार नहीं किया | परन्तु यह माल्म 
होने पर कि वहां बहुत अधिक संख्या में ज़ोर से मुसलमान 
बनाये हुए हिन्दू रहते हैं हम वहां पहुंचे। सचमुच यहां १२ 
कुठुम्ब ऐसे हिन्दुओं के देखे गए जो अभी तक मोपला भेष में 
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रहते हैं। वास्तव में अरनाड ताललुके के एक बड़े विभाग के 
उपद्रब का यह विशेष स्थान था । यह सारा परगना पहाड़ों और 
जंगलों से भरा है। इसमें अधिकारी का घर एक क़िला है जो 
टीपू सुलतान के आक्रमण से पहिले नायरों ने बनाया था। इसी 
पर विद्रोही मोपलों ने कब्जा कर लिया और वहां अपनी हाई- 
कोट स्थापित कर ली जिसमें ३ थंगल जज बन कर बेठते थे और 
आस पास के परगनों से हिन्दुओं को पकड़ कर लाते थे और 
क़तल करते थे । इस क़िले में एक मंदिर भी है । इस मन्दिर के 
भीतर जाकर हमने देखा कि हिन्दुओं की बोटियों का ढेर लगा 
हुआ है। इस जगह हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की सारी 
विधि पूरी की जाती थीं । 


इस किले में मोपलों पर सरकारी सेना ने हमला किया, और 
कई घण्टों तक युद्ध होता रहा। २८ मोपले मारे गए, सरकारी 
फौज़ के आदमी भी कुछ मारे गए । क्लिलि और मन्दिर पर मेशी- 
नगन के बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं, और मुर्दों का ऋष्ण बण 
रक्त भी पड़ा दिखाई देता था । 


एक विद्रोही मोपला जज से वातोलाप-जो 
तीन विद्रोही थंगल यहां हकूमत करते थे उनमें से दो पकड़े जा 
चुके हैं, परन्तु एक अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसका नाम 
अबदुल्ला कोए थंगल है । यह कन्ना मंगलम्‌ ऐमशम का निवासी 
है, इसने बड़ी निर्भीकता से यह बात हम से कही, कि हमने पूरे 
४ मास यहां हकूमत की है, और मुझ अकेले ने ही २० हिन्दुओं 
को मुसलमान बनाया है। 


एक ब्राह्मण का नष्ट हुआ पुस्तकालय-इईस ऐम- 
शम्‌ में एक नम्बोदरी ब्राह्मण भी रहता था । हमने उसका बड़ा 
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भारी घर देखा जो छुट चुका था, उसमें उसका एक पुस्तकालय 
भी था, मोपलों ने उस को सवंथा विध्वंस कर दिया। संस्कृत 
की बहुत प्राचीन पुस्तकें उसके भीतर थीं, जो ताड़ के पत्तों 
पर लिखी हुई थीं। मेंने बहुत सी बिखरी हुई पुस्तकों के फटे 
हुए पत्र देखे, उनमें से एक पत्र नमूनावत्‌ अपने साथ ले लिया । 
इस नष्ट हुए पुस्तकालय को देख कर मेरे हृदय पर बड़ी भारी 
चोट लगी। न मात्यम कितनी पुरानी और दुलेभ पुस्तकें नष्ट 
कर दी गई । 

हलाके की दशा- इलाका सुन्दर है; बन सुन्दर है, 
पहाड़ियां सुहावनी हैं, घर उत्तम स्थानों में बने हुए हैं । ऐसा 
मालूम होता है कि यह कोई ऋषि भूमि है; परन्तु शोक कि 
मोपलों के पशाचिक भाव ने इस सब सौन्दय को नष्ट कर दिया 
है, अब यह सारा इलाका एक हिन्दू के लिये भयप्रद स्थान है 
जहां न उसका धन सुरक्षित रह सकता है और न घर, न इज्जत, 
न बड़ाई सुरक्षित रह सकती है। हिन्दू लोग डरते और 
कांपते हुए यहां रहते हैं। उनमें परस्पर कोई मेल नहीं, कोई 
सहानुभूति नहीं, और कोई जीवन नहीं, उनकी रस्मों ने, उनके 
भ्रमों ने, उनकी छूतछात ने उन्हें एक दूसरे से इतना फाडू रक्‍्खा 
है कि वहां का प्रत्येक हिन्दू अपने आपको दीनहीन लाचार 
ओर असहाय पाता है। आय्येसमाज का काम उनको एक माला 
में पिरोना है, और रिलीफ व रुद्धि के अतिरिक्त इस जगह आय 
समाज ने हिन्दुओं को संगठित करने का विशेष उद्योग आरम्भ 
कर विया है। 


सहायक डिपुओं का काम-कालीकट और माईवाड 


इन दोनों डिपुओं में ६ हज़ार पुरुष, स्त्रियां और बच्चे देनिक 
सहायता पाते रहे, परन्तु अप्रेल १९२२ के अन्त में माईनाड 
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का डिपो बन्द कर दिया गया, और ख्त्रियों व बच्चों को एक २ 
सप्ताह और कुछ को दो सप्ताह के चावल देकर उनको अपने २ 
घर जाने की प्रेरणा की गई। मई से केवल एक ही डिपो काली- 
कट में रह गया, जिस में दो हज़ार से अधिक लोग सहायता पा 


रहे हैं । 


मई के तीसरे सप्ताह में महत्ा सावनमल जी भी कालीकट 
पहुंच गये, क्योंकि पं>० ऋषिराम जी को पश्ञाब लौट आना था | 

मई के अन्त में यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि तिरुरज्जाड़ी 
में भी एक डिपो खोल दिया जावे अत: वहां भी एक डिपो खोल 
दिया गया, फिर जुलाई में ३ और केम्प खोले गये, क्योंकि दुभिक्ष 
सारे इलाके के भीतर फेलता हुआ दिखाई देता था, और अब जब 
कि यह रिपोर्ट लिखी जा रही है आय्यसमाज के ५ सहायक डिपो 
सहायता का काम कर रहे हैं, और लगभग दस हज़ार खी, पुरुष 
ओर बच्चे सहायता पा रहे हैं । 


यह दुभिक्ष इलाके में फसल न हो सकने के कारण है, 
इसलिये भूखों को बचाने के लिये अधिक सहायक डिपो खोलने 
आवश्यक थे । 

प्रोफेसर ज्ञानचन्द्‌ एम० ए० भी जून के तीसरे सप्राह में 
कालीकट पहुंच गये ताकि सहायता का काय्य अच्छी तरह हो 
सके । इनके अतिरिक्त वहां बहुत से खयम्‌-सवकों ने भी इस काम 
में सहायता दी ओर अब तक द्‌ रहे हैं । 


स्थानिक सहायक- मिस्टर श्रीकृष्ण बी० ए० वकील व 
सम्पादक 'हितवादी” विशेष रूप से धन्यवाद के योग्य हैं जिन्होंने 


अपना बड़ा मकान कालीकट में डिपो खोलने के लिये मुफ्त दे 
दिया । इसी प्रकार मि० टी० नारायण बी० ए० विद्यार्थी ला 
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कालेज ३-४ मास तक बड़े प्रेम और उत्साह से हमारे काम में 
सहायता देते रहे हैं। महाशय बंकटाचलम आयर जो ट्रावनकोर 
के ब्राह्मण हैं, हमारे काम में सहायता देते रहे । इनके अतिरिक्त 
और लोग भी सहायता देते रहे । 

नोट--जो ५ डिपो मई व जून से लेकर आधे सितम्बर १९२२ 
तक जारी रहे और जिनका प्रबन्ध करने में प्रोफेसर ज्ञानचन्द 
एम० ए० और महता सावनमल जी ने बड़ा परिश्रम किया उनके 
नाम यह हैं:-- 

(१ ) तिरुरज्ञाड़ी (२) नीलमबूर ( ३) तोहूर (४) निरीटक 
मुकम (यह पहाड़ी स्थान है) (५) कालीकट । 

निरीौटक मुकम और इसका इलाका वह इलाका है जहां 
अब तक उन हिन्दुओं की खोपड़ियां बत्तों में पड़ी दिखाई देती 
हैं, जिन्हें मोपलों ने बड़ी निदेयता से बध किया था। दो खोप- 
ड़ियां आ० ग्रा० प्र० नि० लाहौर के दफ्तर में भी नमूना के तौर 
पर मौजूद हैं । 

( १५-२०-२२ ) 
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पीड़ित लोगों के बयानात । 
(१) 


जुलाई मास की १० तारीख को दोपहर के समय २०, 
२२ मोपले जो मेरे लिय सबंधा अपरिचित थे, मुझे मार्ग में 
जाते मिले । उन्होंने मुझसे कहा कि अब, खिलाफ़त का राज्य 
हो गया है और यह आवश्यक है कि तुम कुरान शरीफ़ को' 
मानो । यदि कुरान शरीफ़ को न मानोगे तो क़तल किये जाओगे।' 
उन्होंने यह भी कहा कि कुनारा थंगल ने यह आज्ञा दे दी है। मेंने 
उनसे कहा मुझ बूढ़े मनुष्य को मुसलमान बना कर क्या करोगे 
में तो अब मरन वाला हूँ, लंगड़ा हूँ, मुश्किल से चल सकता हूँ, 
परन्तु उन्होंने मेरी एक न सुनी और कहने लगे भरने के लिये 
तयार हो जा । पानी पीना हो तो पीले ताकि फिर तुझे मार दिया 
जाय । यह कह कर तलवार मियान से निकाल ली । में डर गया 
ओर कहा “अच्छा, जो आपकी इच्छा हो सो करो” तब वह 
मुझे साथ ले गये ओर मेरी चोटी काट कर कुछ पढ़ कर कहा 
“अब तुम मुसलमान हो, अब जाओ अपने घर रहो” में बड़ी 
मुश्किल से अपने घर पहुँचा, वहां से गिरता पड़ता कालीकट 
पहुँचा और वहां पहुँच कर हिन्दू बन गया । 


निशानी अंगूठा-- 


केरियाड्त कुनार पन्नीकर पुत्र चन्दू पन्नीकर, आयु ७९ व. 
निवासी चीकोड़ एमशम ताल्लछुका अरनाड । 
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(२) 
नाम:--चलीयत कम्बू, जाति तीया, हिन्दू 
( इलाका अरनाड ) 

मम्मीकुट्टी ६-७ शखस्रधघारी मोपलों के साथ प्रातःकाल 
३ बजे मेरे घर आया। उस समय मेरे घर में ३ मद, ३ स्त्रियां 
थीं। हम सबको वह जबरदस्ती पास की मसज़िद में ले गये। 
वहां हमें मार डालने की धमकी दी । मारे डर के हमने मुसल- 
मान बनना खीकार कर लिया और अगले दिन प्रतिज्ञानुसार 
मसज़िद में हाज़िर हुए । वहां मेरे सारे परिवार को मुसलमान 
बनाया गया। ।फर वह मेरे मन्दिर से सोने चांदी की मूत्ति उठा 
कर ले गये और कहने लगे कि मुसलमान बन जाने के पीछे अब 
इनकी आवश्यकता नहीं रही,मुसलमान होने के पीछे फिर इसमें 
किसी ने दु:ख नहीं दिया । 


( कम्बू ) 
(३) 


नाम--प्रेठुप्पन, जाति तीया हिन्दू ( इलाका अरनाड ) 


जब हम मोपलों से डरे हुये कालीकट की ओर भाग रहे 
थे तो कोरखां कुहीउद्दीन और दूसरे शब्रधारी मोपलों ने हमें 
कैद कर लिया और हमें हमारे ही घरों में बन्द करके बाहर 
पहरा खड़ा कर दिया | ५दिन तक यही दशा रही। छठे दिन 
मंगलत पराप्रम्भी मसज़िद में मनोदकोट थंगल ने हम चार आद- 
मियों और ३ छ्लियों को मुसलमान बना लिया । हम में से ३ की 
मुन्नत भी कर डाली गई । 


( तप्पन ) 


मात्ाबार शरीर आय्येसमाज । द्दरै 


(४) 
नाम:--अलत्तयल परमेल चन्दन हिन्दू लोहार 
( इलाका अरनाड ) 

कोरुखां मुद्दी उद्दीन अपने जत्थे के साथ हमारे घर आया 
ओर २ पुरुषों व २ स्त्रियों की तलाडऊप्पू में ले गया। यहां 
उन्होंने मुझे तलवारें बनाने के लिये लाचार किया, मेने उनका 
कहना मान लिया। अगले दिन हमें पराप्रम्भीथंगल के मकान 
पर ले गये और हमें मुसलमान बना लिया। मेने मोब्लों के 
लिये ५ तलवारें बनाई । मुसलमान बनने के पीछे गुमे किसी ने 
दुःख नहीं दिया | हो ( चन्दन ) 
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नाम:--चम्बायलखुन्टी, जाति तीया हिन्दू ( इलाका अरनाड ) 

कमरत हैदर और उसका जत्था मागे में मिल गया जब कि 
हम कोटकल्ल को जान बचाने के लिये जा रहे थे, उन्होंने इमारी 
मुश्कें बांध दीं। फिर हमें पराप्रम्भी मसजिद में ले जा कर 
मुसलमान बनाया । मुसलमान बनाने से पहिले हम को लूट 
लिया गया । मुसलमान बनाने के पीछे हम को किसी ने दुःख 
नहीं दिया । हमारी सुन्नत नहीं की गई क्योंकि हमने कहा कि 
फिर हम तुम्हारा काम करने के अयोग्य हो जायेंगे। दो स्त्री, 
दो पुरुष मुसलमान बनाये गए। ( खुन्टी ) 

(६) 
नाम--मूचकछ् कनुब्यू, जाति तीया हिन्दू । 
( इलाका अरनाड ) 

लगभग १० शनब्लधारी मोपले दो पहर के समय हमारे 
घर आये। में डर के मारे भाग निकला। परन्तु यह देख कर 
कि भाग कर भी बच नहीं सकता अपने आप को पकड़वा 
दिया। वह मुझे मसज़िंद में ले गये और मुझे! मेरी मासी 


६२ मालाबार ओर शआआय्येसमाज । 


और उस की दो कन्याओं को मुसलमान बनाया । मेरा 
परिवार आशा बाहब में था, इसलिये वह मुसलमान होने 
से बचा रहा। 
( मोचकल्ल कम्बू ) 
(७) 
नाम--वेल् पुत्र अपुन तीया, ग्राम परबन नूर ऐमशम, 
करनल लूरदेसम ( इलाका अरनाड ) 

विद्रोह आरम्भ हुए अभी थोड़े दिन हुये थे कि मोपले मेरे 
घर आये | में उस ससय घर पर न था। मेरी खत्रीसे उन्होंने 
पूछा तो उसने कहा वह बाहर गया हुआ है। २-३ दिन पीछे 
वह फिर मेरे घर आये ओर मुमे कहने लगे कि नुम्हें मार डाला 
जायगा यदि तुम मुसलमान न बनोगे । 


जो मोपले उस समय आए उनमें से केवल ३ मेरे ऐमशम 
के थे । वेया तो पकड़े जा चुके हैं या मारे जा चुके हैं। उस 
समय शाण बचाने के लिये मेंने मुसलमान बनना मान लिया। 
तब उन्होंने मुझे मोपतल्दया टोपी दी। मेरी चोटी काट डाली । 
मेरी स्त्री व बच्चों को भी मुसलमान बनाया | इस के पीछे कोई 


कष्ट नहीं दिया | _ निशान अंगुष्ट ] 
( वेल ) 
(८) 
नाम--तोटीन चातू तीया, ग्राम कपू र ऐमशम 
(तासलका अरनाड) 


दिसम्बर मास में प्रात: समय ८ शब्यभारी मोपले मेरे घर 
घुस आये । में, मेरा भाई, मेरी स्री, और ४ बच्चे उस 
समय घर में विद्यमान थे । मोपलों ने इम को कहा कि इन 
नलवारों से तुमको फाठ डाला जायगा, यदि तुम मुसलमान न 
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बनोगे। मारे भय के हम उनके साथ हो लिये; और हम को 
मसज़िद में ले जा कर जबरदस्ती मोपला टोपियां पहिना कर, 


मुसलमान बना लिया गया । हमें कहा गया कि यदि सरकार तुम 
से पूछे कि तुम केसे मुसलमान बनाये गये तो कहना कि अपनी ' 
इच्छा से बने हैं। माधोकुटी और दूसरे भी हमारे साथ मुसलमान 
बनाये गये । 
( हस्ताक्षर चातू ) 
(९) 


नाम--तोटियन परनगोडन तीया हिन्दू प्राम करपूमर देशम 
( इलाका अरनाड ) 


२ दिसम्बर को दिन निकलते ही ८ मोपले मेरे घर आए, 
में और मेरे ४ बच्चे वहां मौजूद थे। मोपलों ने तलवार दिखा 
कर मुसलमान बनने को कहा। प्राण के भय से हमने मुसलमान 
बनना स्वीकार कर लिया | मसज़िद में ल जा कर हमारी चोटियां 
काटी गई, और मोपला टोषियां पहना दी गईं । 

हस्ताक्षर परन गोडन 

(१० ) 
नाम--करुरकंजुनी जाति आसारी वेली ओरा ऐमशम 

( अरनाड ) 
वर्चीकूम ( मलियालमास ) में एक मनुष्य जीनमुसलियार 
और कुछ और मोपले मेरे घर आये और जबरदस्ती कन्ना मंग- 
लम ऐमशम में ले गये। हम सब २२ मनुष्य थे | वहां एक थंगल 
के आगे हमें खड़ा किया गया । उसने कहा तुम मुसलमान बन 
जाओ नहीं तो मार ददेये जाओगे | हमने प्राण के भय से मुसल- 
मान बनना मान लिया। फिर हमारी चोटियां काटी गई और 
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मोपला वस्त्र पहिनाए गए । फिर घर जाने की आज्ञा दी गई। 
आज हम अपनी इच्छा से फिर हिन्दू बनते हैं। इतनी देर तक 
हम भय के मारे अपने घर पर ही रहते रहे । आज हम हिन्दू 
बन गए हैं। आय्येसमाज की ओर से हम को सहायता मिल 
रही है । 
निशान अंगुष्ट 
करुर कंजुनी ग्राम तिरुरद्गाड़ी लंगाड़ी । 
(११) 
नाम--माधो कुटी पुत्री चक्तलम 
परम्बत रामन तीया, करपुर देशम 
( ता० अरनाड ) 

एक दिन जब कि अभी सूर्य नहीं निकला था मुहिडद्दीन 
कुटी बेटा अलीपुरममोता और बीरा मुहिउद्दीन बेटा मठा कंडीनी 
कम्बू मेरे घर आये और कहने लगे कि जो ।रुपया तुम्हारे पास 
है, हमें दे दो मेने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है अगले दिन वे 
दोनों आये। उनके हाथों में नई तलवारें थीं। उन्होंने फिर कहा 
यदि तुम रुपया न दोगी तो मार दी जाओगी मेंने प्राण के भय 
से ५२) जो मेरे पास थे दे दिये । इसके पीछे उन्होंने मेरा घर ढंढ़ा 
ओर मेरा एक भूषण ले गये, फिर तीसरी बार आए ज़मीन के 
स्टाम्प भी घर से निकाल कर ले गये । फिर वह '५० शस्त्रधारी 
मोपलों को लेकर आये और कहा कि हमें हम मिला है कि 
तुम्हारा बध किया जाय । में और मेरी ३ छोटी बहिनें उस समय 
घर में थीं। ओलागिरा के मोपले भी जत्थे में थे । उन्होंने कहा 
“यदि तुम मुसलमान बन जाओगे, तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा'”', 
फिर हमें मोपला त्रस्र पहिना दिये गये । 

हस्ताक्षर माधों कुटी 


मालाबार भीर श्राय्येसमाज । ध्प 


(१२) 

नाम-श्रीमती उन्नीचरामा आयु ३० वर्ष पुत्री कनारू जाति 

नायर धम्मेपत्नी नारायण नायर ग्राम पुत्तूर ऐमशम वज्नी । 
कौडशम इलाका देशम कालीकट । 

जुलाई मास के अन्त में एक दिन मेरा छोटा भाई अकण्ड 
नायर मांदलस्तम करूदूद नदी में नहाने गया । बहां मोपलों न 
उसे क्रेद कर लिया । उसकी मुश्क बांधकर एक नम्बूदरी ब्राह्मण 
के घर “मद्दूआना” में ले गये जिस पर मोपलों ने कब्ज़ा किया हुआ 
था | फिर मोपले मेरे घर आये उस समय घर में १० मनुष्य थे, 
(४ स्लियां २ पुरुष, और ४ बच्चे ) मोपलों ने आते ही हमको कहा 
“तुम्हें मुसलमान वनना पड़ेगा नहीं तो तुम सब को मार दिया * 
जायगा”, परन्तु हम सब ने मुसलमान बनने से इन्कार कर दिया। 
इस पर मोपलों ने तलवारें निकाल लीं और हमें जबरदस्ती मद्दू- 
आना इल्लम में जहां मेरा भाई था, ले गये । वहां हम को ३ दिन 
रात लगातार एक कमरे सें बन्द रक्खा गया । मोपलों ने हमको 
चावल खाने के लिये दिये, परन्तु हमने इन्कार कर दिया केवल 
कथ नारियलों पर निवोह करते रहे । चौथे दिन हमको नहलाया 
गया, और मोपलों के वस्त पहनाये गये पुरुषों की चोटियां काटी 
गई । फिर अपने घर जाने की आज्ञा दी गई । वहां भी कई दिन 
तक मोपले हमारी ताक करते रहे । 
निशान अंगूठा-- उन्नीचराम्मा 

(१३) 
नाम--आइईयप्पन कुटी, आयु ४० वर्ष, डींगर ऐमशम 
( ता० अरनाड ) 


हम घर के सब ६ मनुष्य हैं । ४ मास हुए कि मोपले हमारे 
घर आए | उस समय ११ बज चुके थे, वे हमको पदापरम्भ, जो 
हैं; 


द्दे मालाबार शोर झ्राय्येसमाज । 


यहां से ३ मील की दूरी पर है ले गए वहां ९०० मोपले बेठे हुए 
थे। वहां पर हमें नहाने के लिए कहा गया और आज्ञा दी “यदि 
तुम मुसलमान बन जाओ तब सुखपूवक जी सकोगे।। नहीं तो, 
जान से मार दिये जाओगे” । हमारे शिर तत्काल मूंड गए और 
एक थंगल ने कुरान से कुछ पढ़ा जो मुझे याद नहीं । फिर हमें 
मोपलों के वल्ल॒पहनाए गए। जब हमारे शिर मूंड़ने लगे तो मैंने 
उन से पूछा कि “आपको हमें मुसलमान बनाकर क्‍या मिलेगा” 
उन्होंने उत्तर दिया “इस भूमि पर सिवाय मुसलमानों के और 
ड नहीं रह सकता” तब में घर गया और शिर मंड़ा लिया । 
कि वहां से सब अपने घर आगए, फौज के आने पर में तिरु- 

ज्राड़ी चला गया और फिर हिन्दू बन गया । 
निशान अंगूठा आइयप्पन तीया । 


( १४ ) 

नाम--चन्दूकुटी आयु २८ वर्ष पुत्र काजन तीया चांत मंगलम 

ऐमशम बेकोर देशम ( तारलुक़ा कालीकट ) 

१५ जुलाई की प्रात: को लगभग ४० मोपले मेरे घर आये 
और आत ही मेरे हाथ पीठ के पीछे बांध दिए | मेरे अतिरिक्त 
मेरे घर में २ खियां और ४ बच थे। मोपले हम सब को जबर- 
दम्ती मददूआना इस्लम ( नम्बोदरी के घर ) ले गए। उस घर में 
मापलों का लीडर अबूबकर मुसलियार मौजूद था। उसने मेरी 
ओर संकेत कर के हुक्म दिया कि इस नदी पर ले जाओ 
और कतल करदो । इस पर मेरी स्त्री और बच्चों ने रोना आरम्भ 
किया । तब बोल उठा कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो 
मुसलमान बन जाओ । में मान गण और मेरी चोटी काटी गड, 
स्‍त्री को मोपला वस्त्र पहनाए गए। हमें वहां २ दिन तक रक्‍्खा 
गया । तीसरे दिन हमें एक दूसरे घर में ८ दिन तक रक्‍्खा गया, 
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ओर फिर वहीं लाया गया । इस के पीछे हमें ज्ञात हुआ कि 
मद्दूआना इल्म में ही मोपले मेरे पिता को, मेरे दो सालों को 
आर एक भतीजे को लाए हैं में अपने कमरे के दरीचे में से सब 
को देख रहा था। उसी समय अबूबकर ने आज्ञा दी कि इन को 
मार दो । फिर मोपले उन सबको लेगए और वह लौट कर नहीं 
आए | जब मेरे पिता और दूसरे नातेदारों को बधस्थान की 
ओर ले जा रहे थे तो में चिल्ला उठा । इस पर मोपलों ने मुझे कहा 
चुप रहो नहीं तो तुम मी मार दिये जाओगे। मैं चुप हो रहा फिर 
मोपले मुझे और मेरे परिवार को एक बन में लेगए, और वहां 
८ दिन तक क्रैद रक्खा । ९ वें दिन मोपले हमें पहिले स्थान पर 
फिर ले आए, वहां फोच्न पहुंच गई और मेर छुटने का दिन आया। 
हस्ताक्षर--चन्दूकुटी । 
(१०५) 
नाम--श्रीमती मात अम्मा, आयु ६० वर्ष पुत्री इट्टी जात नायर 
ग्राम मनाशीरी ऐमशम, ( काली कट ताल्लुका ) 

“वात अक्टूबर को एक दिन में अपने घर में थी, कि 
अकस्मात्‌ बन्दूकों की आवाज़ आने लगी और में, मेरी लड़की, 
मरे लड़के और पोतों ने भाग जाना चाहा | हम सब अपना 
थाड़ासा असवाब लेकर भाग कर एक पहाड़ी पर जा पहुँचे। 
रह में हमें ७० और स्त्री पुरुष और बच्चे भागते हुए मिले। 
उसी समय मोपलों का एक हथियारबन्द जत्था पहुँचा, और 
उन्होंने शाते ही क़तल करना आरम्भ कर दिया। मेरी २९ 
वर्ष की बड़ी लड़की लड़ी निदेयता से कतल की गई । एक ३ मास 
का छोटा पोता भी जा-। से मारा गया, और मेरी गदन के नीचे 
और ऊपर मोपलों ने तलवार के दो तीन वार किये । में भूमि पर 
मिर पड़ी और अचेत हो गई । मोपलों ने यह्‌ जान कर कि मर 
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गई है, छोड़ दिया कुछ देर पीछे जब मुझे होश आया तो मैंने 
देखा कि मेरा दूसरा पोता भी घायल हुआ २ तड़प रहा है। 
थोड़ी देर पीछे उसे होश आया और में उसे उठाकर गिरती पड़ती 
अपने घर पहुँची। वहां २-३ दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ा । 
कौज आने पर में कालीकट पहुँची जहां ३० दिन तक लगातार 
मेरे भावों का इलाज़ होता रहा । 


( निशान अंगूठा ) माता अम्मा 


(१६ ) 


माम--प्रांजीरी पिता मुग्डन जाति तीया, आयु ७४५ वर्ष बेंगरा 
एमशस ( अरनाड ताल्छुका ) 


२२ सितम्बर को इस गांव में मोपलों ने छूट मार आरम्भ 
की और मेरे घर मोपले उसी दिन आए । उसी क्षण हम सबने 
भागने का यत्न किया । हम सब ८ सत्री पुरुष और बय अथे। 
जब हम सब भागत हुए पुन्नम पला की ओर जा रहे थे, तो मार्ग 
में मोपले मिल गए और पूछने लगे “कहां भागे जाते हो ९” 
हमने कहा हम अपने प्राण बचाने के लिए भागते हैं । मोपलों ने 
कहा “नहीं तुम हमको पकड्वाने के लिए दौड़ रहे हो” और 
भेंट से हमको क़तल करना आरम्भ कर दिया । हममें से एक 
स्री, एक वर्ष की कन्या, ३ जवान लड़के और २ बड़े सद थे । 
इन सब को कृतल किया गया । एक में बच रहा। इन मरने 
बालों में एक ३२५ बषे का ज़बान लड़का थां। उसी का यह 
सारा परिवार था । अब इस परिवार में केवल ७ वर्ष की कन्या 
रह गई है और उसके पालने बाला कोई नहीं है । मेरी यह पोती 
है, परन्तु में इसके पालने के लिये असमर्थ हूं । 


निशान अंगूहा प्रानजीरी तीया 
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(१७) 
नाम--भश्रीमती आदूवली, पुन्नी पीरी अम्मां, जाति तीया, 
वेलीलुक ऐमशस ( इलाका अरनाड ) 

[ में मिस्टर शंकर नायर अधिकारी महाशय शम्मों के साथ 
इस स्त्री के घर पहुंचा | इस बेचारी के पांव कटे हुए हैं । यह 
मोपला भेष में थी | इसने अपना निम्न लिखित बयान लिख- 
वाया । बयान लिखने से पहिले इसने अपने मोपला वस्त्र 
उतार कर फेक दिए और इसे हिन्दू बस्र पहना कर शुद्ध 
किया गया। खुशहालचन्द खुरसन्द | 


चार मास हुए कि मेरे घर में बहुत से मोपला आए । उस 
समय घर में में, मेरी माता, और मेरा भाई था। तीनों को 
जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया । फिर जब यहां फौज आई 
तो मेरी माता तिरुरज्ञाड़ो चली गई और वहां जाकर हिन्दू 
बन गई परन्तु में चलने के लिये असमर्थ थी इसलिये जा न 
सकी, और अब तक लाचारी से मोपला भेष में रहती थी । 
अब में आज से फिर हिन्दू बन गई हूं क्‍योंकि में हिन्दू ही 
रहना चाहती हूं । निशान अंगूठा आट्वली । 

( १८ ) नाम:--श्रीमती नारायणी अम्मां पुत्री श्रीमती 
लक्ष्मी श्रम्मां, न्वयर गांव त्र॒ुकललम ऐमशम (ता० अरनाड ) 

४२० अगस्त सन्‌ २१ को इस इलाके में मोपलों ने सर- 
कारी इमारतों को जलाना आरम्भ किया | फिर हिन्दुओं के 
घरों में आने लगे, और खुराक व रुपया माँगने लगे । हिन्दुओंने 
लाचार होकर जो कुछ था दे दिया, और साथ ही अपने 
घर छोड़ने आरम्भ कर दिये । मेरे घर में मोपले २० सितम्बर के 
लगभग आये परन्तु इस घर में सिवाय एक बूढ़े मनुष्य 
ओर उसकी खत्री के और कोई न था । सब लोग पालघाट चले 
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गये थे । आदमी का नाम कृष्णनायर था, उसकी आयु ७३ वष 
की थी, सत्रीका नाम कंजू अम्मां था, इन दोनों को मोपलों 
ने क़तल करके कुए में फेंक दिया और घर का सब असबाब 
' छूटकर ले गए जो एक हज़ार रुपये से अधिक का था ।? 
हस्ताक्षर लक्ष्मी अम्मां । 


(१९) नाम:--श्रीमती नूली पुत्री जोई कुटी जाति तीया, 
गांव पतूरएमशम ( ताल्‍्लुका कालीकट ) 

“कुन्नी महीने में मोपले मेरे घर आए, में उस समय घर 
में नहीं थी । मेरा लड़का वहां था; मोपले घर में से कुल्हाड़ा 
आदि ले गए । फिर मेरे पुत्र को कहा कि तुम भी छूट में 
हमारे साथ मिल जाओ, उसने इन्कार किया तब मोपलों ने 
उसे धमकाया। लड़का भाग निकला, मोपलों ने उसका पीछा 
किया और उसे क़तल कर दिया। फिर घर पर आकर सब कुछ 
छूट लिया । मेरा पति मर चुका है, और मेरा व मेरी बह का 
पालने वाला वही पुत्र था । निशान अंगूठ। चोइ कुटी । 

(२०) नाम:--तेई अम्मां, पुत्री पाव अम्मां, आयु ३० वर्ष 
जाति नायर ग्राम पोलाकोड ऐमशम ( ता० कालीकट ) 

मेरा नाम तेई अम्मां है। जिस घर में रहती थी उसमें १० 
पुरुष स्लरी ओर बच थे। ४ मास हुए कि हम मोपलों के भय 
से अपने घर से भाग रहे थे । हम सब ४० सत्री पुरुप और बच्चो 
थे। हमारे पड़ोसी भी साथ थे, जब हम भागते हुए मलिया 
अमाकड़क पहाड़ पर पहुंचे तो ५० से ऊपर मोपलों का जत्था 
हम को मिला। उनको देखते ही हम सब वापिस लौटे, परन्तु 
उन्होंने हमको पकड़ २ कर क़तल करना आरम्भ कर दिया। 
जो लोग क़तल किए गए उनमें से स्त्रियां अधिक थीं क्‍योंकि वे 
तेज़ी से भाग नहीं सकती थीं। में ४ और ख्रियों और बच्चों के 
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साथ एक भाड़ी की आड़ में छिप गई और फिर रात को अवसर 
पाकर भाग आई । सब स्त्री पुरुष और बच्च जो मारे गए उनकी 
संख्या ३५ थी । केवल हम पांच बचकर निकल आई । 
निशान अंगूठा तेई अम्मां । 
(२१) नाम:--पेंतरायल कन्नानायर मुले पअ्रमां ऐमशम 
( ता० कालीकट ) 


“आठ जुलाई को मोपला लोग मेरे घर आए, जिन की 
संख्या ५० थी । वे कहन लगे जो हथियार तम्हारे पास हैं उन्हें दे 
दो; और फिर तुरन्त ही बिना विलम्ब घर में घुस गये और हथि- 
यार ले गए। तब मेंने अपने परिवार को घर से निकाल कर 
कालीकट भेज दिया । उसके पीछे दोपहर को फिर मोपले आए 
और घर में घुसकर छूट आरम्भ कर दी । नक़द रुपया, गहने जो 
पांच हज़ार रुपये के थे छूट कर ले गए। फिर मेरे घर के आस 
पास जो १५ और घर थे उनको उन्होंने जला दिया । मेरे घर के 
७ मनुष्य समीपवर्ती बन में छिपे हुए थे, मोपलों ने उनका पीछा 
किया और उनको पकड़ लिया, परन्तु उनमें से दो किसी प्रकार 
से भाग गए, एक को उसी जगह क़तल कर दिया और ४ को 
जबरदस्ती मुसलमान बनाया । 

इसके १० दिन पीछे जबरदम्ती मुसलमान किये » मनुष्यों 
में से ३ ने कहा कि वह मुसलमान रहना नहीं चाहते । इस पर 
उन्हें क़तल कर दिया गया, चौथा मनुष्य चोरी से भाग आया 
और अब मेरे पास रहता है । मेरी सब ५० हज़ार रुपये की जाय- 
दाद है । में अब तक रिलीफ़ कमेटी और कांग्रेस केम्प से सहायता 
लेता रहा हूं। अब १ माच सन्‌ १९२२ से यह केम्प बन्द हो गए 
हैं, इतने दिन में इधर उधर से ऋण लेकर गुजारा करता रहा; 
परन्तु अब कोई मुझे ऋण नहीं देता, और नाहीं अभी घर जा 
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सकता हूं, क्योंकि अभी वहां डर है । मेरे घर में ख्षियां बर्थ और 
मर्द सब मिलाकर ३६ हैं। 
(हस्ताक्षर) पैन्तरायल नायर 

(२२) नाम:--सय्यद्‌ अब्दुल्लाह कोय थंगल कोटाकट 
(कडाबंडी) कन्नामांशप ऐमशम देशम (अरनाड ताल्‍्लुका) 

[ यह वह मनुष्य है जो मोपला या खिलाफत हकूमस के दिनों 
में दूसरे थंगलों के साथ कन्नामंगलम में जज्न वत्‌ हकूमत .करता 
रहा है। खुशदालचन्द । ] “यहां विद्रोह कन्नीमास की २२ तारीख 
को आरम्भ हुआ । तूई नायर के घर पर ह्वी सब से पहिल्े धाबा 
किया गया । विद्रोह आरम्भ होने के १५ दिन पीछे में यहां पहुंचा, 
तब तक पपनगाड़ी में जीनदीन कुट्टी नाहा के घर में खाता रहा, 
और वहां की मसज़िद में रहता था। मेरे २ भाई इस ऐमशम 
में आये, एक युकोयथंगल और दूसरा मत्तूगोयथंगल । खिलाफ 
हकूमत करने के लिए विद्रोह आरम्भ हुआ है, ऐसा सुनने में 
आया था। मैंने २० हिन्दुओं को मुसलमान बनाया था । हिन्दू 
और मोपलों को प्रेम से रहना चाहिये। मेरी यही इच्छा है । 
खिलाफत सल्तनत पर हकूमत करने वाले अबदुला कटी, कुज- 
अली बी० और कूदल अबूबकर थे । 

हस्ताक्षर अरबी अक्षरों में सय्यद अबदुल्लाह्ट कोय थंगल । 

(२३) नीलेशोरम एमशम ( कालीकट तालुका ) 

“फरवरी १९२२ के अन्तिम दिनों में पतूर ऐमशम के 
श्रीकृष्ण नायर और नीलेशोरम ऐमशम के पुलवियोड़ी' अपू ५० 
चमारों को साथ लेकर खेत से धान काटने के लिये गये | जब वह 
लौटे और उनाद कादू के समीप पहुंचे जो कूड़ा ऐती ऐमशम से 
३ मील के फासले पर है, तो अचानक ३०--४० हथियार बन्द 
मोपलों ने उन पर धाबा फिया। डर के मारे चमार इधर उधर 
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भागने लगे । मोपलों ने सब का पीछा किया ओर कृष्ण आयर 
और अप्पू नायर को ४ चमारों समेत पकड़ लिया, और सब 
को मार डाला । 


कृष्णनायर को बड़ी निदूयता से मारा गया, कारण यह है कि 
उसने सरकार को सहायता दी थी । पहिले उसका चमड़ा उतारा ' 
गया। फिर उसकी दोनों टांगे काट कर उसे कुछ देर तड़- 
फने के लिये छोड़ दिया गया | फिर उसका शिर काटा गया । यह 
मोपले अयूबकर थंगल के जत्थे के थे । 


( बैरट कोस्ट स्पेक्टेटर ४ माच १९२२ ) 


(२४) ऐमशम मं विद्रोह का आरम्भ तोलम (एक 
महीने का नाम है ) में हुआ । विद्रोही स्थानिक मोपले थे । कुछ 
अरनाड से भी आये थे और इन के जत्थे के सरदार सब के 
सब स्थानिक मोपले थे, खिलाफत के कुछ लेकचरार २-३ 
मौकों पर ऐमशम में आये ओर उन्होंने २--३ जल्से यहां किये । 
उन से मोपलों का जोश भ्रड़क उठा । इसके पीछे मोपलों ने गली 
कंचों में चकर लगाया, और हिन्दुओं के घरों से हथियार 
मांग कर ले गये। फिर उन्होंने सब हिन्दू घरों को छूटना 
आरम्भ कर दिया। इस लूट के बीच में कुछ घर जला कर 
खाकस्याह कर दिये। इदे गिदें "गरभग १ दर्जन मन्दिर भी 
थे उन सब को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। मूतियां तोड़- 
फोड़ डालीं। मेंने अपने घर की स्त्रियों और बच्चों को पिद्रोह 
आरम्भ होने से पहिले ही बाहर भेज दिया था। में आप भी 
चला आया था; परन्तु मेरे दो चचेरे भाई एक और नातेदार 
ओर ३--४७ नौकर चमार मोपलों के हाथ आ गये। मोपलों ने 
इन सब को भार दिया। मेरी सब जायदाद ओर पशु आदिकों 
को मोपलों ने छूट लिया। मेरे लिये यह कहना कठिन है कि 
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मेरे गांव में सब कितने आदमी मारे गये। तथापि मेरा अनुमान 
है कि मारे हुओं की संख्या. ३०० से कम किसी प्रकार न होगो, 
क्योंकि दो कूप लाशों से मुख तक भरे हुये थे, और तीसरा 
आधा भरा था। में यह भी ठीक २ नहीं कह सकता कि जिन 
हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया उन की संख्या 
कितनी होगी; परन्तु एक सो से अधिक ऐसे मनुष्यों को तो में 
अच्छी तरह जानता हूं जो भाग गये और इस समय मफ़तम में 
छिपे हुये हैं । तीया जाति की बहुत सी स्त्रियों का सतीत्व नष्ट 
किया गया । एक स्त्री और उसके पति को पकड़ा गया । पति का 
शिर काट दिया गया फिर स्त्री के साथ व्यभिचार किया 
गया । उसके तीसरे दिन पीछे उसे छोड़ दिया गया। अब 
अदालत में मुक़द्मा चल रहा है। में ३ रुपये मामला देता हूं । 
मेरे तीन चार किसान मोपले हैं, मेंन उन को या किसी और 
मोपले को कभी हानि नहीं पहुंचाई । मेरे विचार में यह विचार 
सवथा मिथ्या है कि इस विद्रोह का कारण किसानों पर अत्या- 
चार है। 
( हस्ताक्षर पद्मनाभम साकिन पुत्तुरा ऐमशस इलाका कालीकट ) 
(२०)--मरी आयु ७३ व है। में इस समय बीमार हूं | चं- 
गल मास के आरम्भ में मोपले हमारे मकान में घुस आये | मेरे 
अड्रोस पड़ोस के आदमी भाग कर बनों में जा छिपे, परन्तु में 
भागने के लिए असमथ होने के कारण घर में ही रहा । मोपले 
लगभग ३० थे, उन्होंने मेश माल असबाबव लूट लिया, और 
मुझे जमीन पर लेट जाने का हुक्म दिया | फिर मुझे; तलवारों से 
घायल करने लगे परन्तु पता नहीं किसी ने उन्हें रोक दिया | फिर 
वे मुझे एक पहाड़ी के पास ले गये । यहां मुझे मार डालने की 
इच्छा की । यह ईश्वर की इच्छा थी कि में बच रहा | इसलिये 
बह मुझे जल्दी धूप में छोड़ कर भाग गये | में घावों से बे सुध 
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हो रहा था। बड़ी कठिनता से छाया में गया, और कई दिन भूखे 
रह कर कालीकट पहुंचा । 

( हम्ताक्षर अरकोड कोवनी नायर साकिन पलियाकाड ) 

(२६)-मोपलों ने मेरे घर पर धाबा किया और मुक्त से ८००) 
रू० धमका कर लिये । उन्होंने यह भी चेष्टा की कि मुर्के मुसल- 
मान बनालें, परन्तु में मुसलमान न बना। परन्तु उन्होन मेरे 
भानजे को मुसलमान बना लिया। मेरे बाकी नातेदार इसके पहिले 
भाग चुके थे । 


(हस्ताक्षर टीकानदिल नायर सानि आलावत्तर अरनाड) 

(२७) मत्थु वढर एमशम इलाका अरनाड में मापला ने 
एक ६० वष की बुढ़ी को जिसका नाम कबांगत पाद अम्सां था, 
तलवार से इतना घायल किया कि बेचारी को २२ दिन तक 
अस्पताल में रहना पड़ा । उसके शिर और बाजुओं पर घाव 
लगे । उसका घर छट लिया गया। नुकसान का अनुमान 
लगभग ३३०) रुपया है, अम्बलपुर चरकटी साकिन कावबलमके 
घर के लगभग १४ मनुष्यों को जिसमें स्लियां भी सम्मिलित 
थीं, जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया । ३ मन्दिरों को नष्ट 
कर दिया । हिन्दुओं के सब घर छूटे गये । 


( मत्थु वलूर अधिकारी साकिन अरनाड ) 
(२८)--पतीन वतील कल्यानी अम्मां साकिन वन्दौर 
ऐमशम के घर को रात्रि के समय छूटा गया, और उसके 
भाई को कतल किया गया उसके पीछे उनके घर के बाकी 
गरीग कालीकट भाग गये । 
( २९ ) यूतीन सोरी लक्ष्मी अ्म्मां साकिन तेनजी पलम के 
घर ३ स्त्रियां थी जिनकी उमर १८ व से लेकर ६० वष तक थी, 
ओर ६ मद॑ जिनकी आयु १२ वर्ष से लेकर ७० वर्ष तक थी। 
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तूलम की २० तारीख को कई मोपलों ने इस घर पर धाबा किया। 
सब मदद भाग गये, परन्तु कुछ खत्रियां मर्दों और बच्चों को मोपलों 
ने देख दिया, और उन्हें पकड़ कर घर पर ले गये । वहां घर के 
आगे उन सबको क़तल कर दिया। 


( ३० ) पन्तापुल छुल चरवना अमाल साकिन अरनाड के 
घर में लड़कियों समेत ५ ख्रियां हैं। शाम के चार बजे घर की 
स्वामिनी के भाई को मोपले जंगल में ले गये और वहां उसे 
मार डाला। 


(३१ ) हमारे घर के सब १४ मनुष्य हैं। मोपलों ने हम 
पर धावा किया, और हमें मुसलमान हो जाने के लिये कहा। 
हमने कहा “इस के लिये हम को मुहलत दरकार है” मोपलों के 
चले जाने पर हम भाग निकले, हमको भमोपलों ने इस प्रकार 
घमकाया था कि यदि तुम मुसलमान न बनोगे तो तुम्हें जानसे 
मार डाला जायगा । इस लिये हम रात ही में अपने बच्चों को 
लेकर भाग निकले, क्योंकि इसके सिवाय हमारे पास और 
कोई चारा न था। 


( हस्ताक्षर पोंमरी कंजू कृष्णन नायर साकिन तेन्‍जी पलम 
इलाका अरनाड ) 


(३२) हम अपने घर में केवल २ मनुष्य बचे हैं । शेप सबके 
सब मार दिये हैँ । हम ८००) माल गुजारी देते हैं। मोपला- 
विद्रोह के कारण हम १४ कन्नी को घर से भागे परन्तु कुछ दूर 
जाकर मेरा मामू करुणा कारन जिसकी आयु ५९ वर्ष की थी 
फिर वापिस लौटा क्‍योंकि कुछ बहुत आवश्यक कागज़ात 
और बहुमूल्य भूषण वहीं रह गये थे । उसका विचार था कि 
वह यह चीजें लेकर शीघ्र लौट आवेगा, परन्तु उसे वहां 
पहुँचते २ देर होगई और रात का समय था । कुछ मोपत़े 
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चौकीदारों ने उसे सम्मत्ि। दी कि अब न जाओ प्रातः सवेरे 

चला जाना। उसने यह सलाह मानढ, और रात वहीं रह गया । 

लेकिन ८ बजे के लग भग ३०० मोपले जबरदस्ती घर के भी तर 

घुस आए, ओर मेरा मामू तलवार लेकर बाहर निकला; और 

उसने १६ मोपलों को जान से मार दिया । फिर वह भाग कर 

दरवाजे में चला गया, वहां एक मोपले ने अपनी ढाल उसके 

सिर में मारी जो उसकी छाती में उतर गई । वह वहीं गिर कर 

मर गया, उसके पीछे मोपलोंने सब धन दौलत छूट ली । मेरा 
एक दूसरा मार्म कंजूनी नायर कोटाहाल से अरनग्लोर ऐमशम 

गया जो यहां से ४ मील के फासले पर था। वह आज तक 

धापिस नहीं लौटा है, मुझे पता मिला है कि उसे भी मोपलों ने 

मार दिया है। मेरे ३ घरों को मोपलों ने छटा और एक को 
जला कर राख कर दिया । पितूर ऐमशम में लगभग ५० हिन्दू 
धर हैं | वहां १२ घर तो सवथा जला दिये गए हैं, और २७' 
आदमी ज़वरदस्ती मुसलमान 'किए गए। इस कसने में केक्‍्ल 

एक मन्द्रि था, एक मन्द्रि हमारा अपना भी था, उसे मोपलों ने 

गिरा दिया वंगरा ऐमशम के २० हिन्दू क्तल कर दिये गए और 

२० को मुसलमान बनाया गयां। यहां ३ मन्दिर थे । तीनों को 

गिरा कर उनकी मूर्तियां तोड़ फोड़ दी गई, और गाएं बध की गई 
ओर गायों की अन्तड़ियां टूटी हुई मूर्तियों पर डालदीं। यह बातें 

मैंने खुद मोपलों के मुख से सुनी हें ज्ञो वह बड़ी शेखी से 
अयान करते थे । 


[ हस्ताक्षर गोपालन नायर पितूर ऐसकर्म इलाका अरनाड ]। 


(३३) में कुडबायूर ऐमशम का अधिकारी हूं। २४ अगस्त 
को मोपले पहिली बार नेबीकार मोसाध के घर आए और 
धान व रुपया लेकर चले गये | फिर धान सब घरों से लिया 


८ मालाबार ओर शाय्येसमाज । 


ओर किसी को मार पीट न की | फिर २२ सितम्बर से खूब 
लूट मार आरम्भ की, मेरे घर म॑ं घुस कर मेरा सब माल छूट 
लिया, हर हिन्दू घर पर डाका डाला | इस क़सबे में ५० हिन्दू 
थर हैं । इन में से एक को जला दिया गया, और बाकी गिरा 
दिये गए। ७ आदमी कतल और ५० जबरदस्ती मुसलमान 
बनाए गए । इस ऐमशम में सब ५ मन्दिर थे | मोपलों ने सबको 
नष्ट कर दिया। मुझे पता है कि मोपलों ने ५युवा कन्याश्रों 
का सतीत्व नष्ट किया । 


हस्ताक्षर [ के” कंजूनी नायर साकिन कुडवायूर ऐमशम 
इलाका अरनाड |। 


(३४) मेरे ऐमशम में विद्रोह का आरम्भ ७ चंघम को 
हुआ | मेरे ३घर थे, जिन में से २ सबंथा छूट लिये गए। 
में खेती करता हूं, और एक जेन्‍्मी का रोयत हूँ। मेरी आयु 
७६ वर्ष है। जहां में रहता था वहां कोई वस्तु छूटने के योग्य 
न थी, इसलिये कुछ छूटा नहीं गया । परंतु उसी तारीख को 
हथियार बन्द मोपलों का जत्था मेरे घर के बाहर आया। 
मेरे सब भानजे उस समय भाग चुकेथे । केवल में ही घर में 
बाकी रह गया था, क्‍योंकि में बीमार था, मेरे पास एक बूढ़ी 
हिन्दू स्‍त्री थी जिसका घर छूट कर मोपलों ने कंगाल कर 
दिया है। मोपलों ने म्लके धमकी दी कि यदि तुम मुसलमान 
न बने तो गोली समार दिये ज्ञाओगे। मेंने उनका कहना न 
माना, और कहा बेशक गोली से मार दो; परंतु उन्होंने मुझे 
गोली न मारी । एक तलबार ले आए और कहा कि हम तुम्हारे 
शरीर के टुफड़ २ करेंगे। मेंने उन की खुशामद की और कहा 
देखो में 5६ वर्ष का बूढ़ा हूं। थोड़े दिनों का महिमान हूं 
मेरे मुसत.पान होने से तुमका कुछ लाभ नहीं दो सकता। 


मोलाबार श्रोर श्राय्येसमांज । ७ 


मुझे छोड़ दो और अपने ही धर्म में मरने दो, परंतु उन्होंने 
न माना और मुझे; कतल करने पर तैयार हुए। तब मेंने लाचारी से 
कहा “अच्छा मैं तेयार हूँ मेरा शिर मूंड़ लो।” फिर उन्होंने 
मेरे भाई और उस अबला स्त्री को बलातू मुसलमान बनाया, 
ओर मेरा उस के साथ निकाह कर दिया फिर मुझे साफ शब्दों में 
कहा कि यदि तुम फिर हिन्दू बने तो याद रक्खो जान से 
मार डाले जाओगे, में «५ फरवरी को वहां से काली कट भाग 
आया हूं । 

मानीनियल पालछुली कृष्ण नायर तिरपाशी एमशम अरनाड 

(२५)--२३ अगस्त को मोपले बहुत से हिन्दुओं से धान 
और रुपये लेने को गए। उस समय वे शान्त रूप थे , इसलिये 
किसी ने इन्कार न किया। इसके दो दिन पीछे २५ अगस्त को 
कई मोपले तलवारें और बन्दूकें लेकर प्रतिष्ठित हिन्दुओं के 
घरों में गए और उन्हें मारने पीटने लगे। हमारे गांव में 
लगभग २०० हिन्दुओं के घर हैं।उन सब को छूट लिया 
गया, ओर लगभग ५० हिन्दुओं को जबरदस्ती से मुसलमान 
बनाया गया। १८ हिन्दुओं को मार डाला गया; और 
फसल काटी गई | अब हिन्दू तव तक फसल बोने को तैयार 
न होंगे जब तक उन की रक्षा के लिये पूरा प्रबन्ध न होगा । उस 
क़सबे में ७ मन्दिर थे। सब को गिरा दिया गया है जो 
जायदाद मोपलों के हाथ लगी सब उठा ले गए। 

हस्ताक्षर के० एल० कुटी क्रृष्णन नायर चौधरी साकिन 
पीर वाल्वर । 

(३६) में बलीकुन्ना ऐमशम अरनाड ताल्लुके का चौधरी 
हूं। मेरे गांव में एक सौ के लगभग घरों को छूटा गया और ६० 
घर जला दिए गए यहां पर भेरे दो मन्दिर थे वह गिरा दिये 


दि० मालाबार ओर झाय्येसमाज | 


मगर उसके पीछे मेरे एक मन्दिर को आग लगा दी गई 
ओर कई मर्दों, स्षियों और बच्चों को कतल कर दिया। एक 
हिन्दू श्री को जिसकी आयु ७२ व्े की थी मोपलों ने उसके 
घर में घुस कर २० हज़ार नारियल जो वहां पढ़े थे, 
उनको आग लगा दी | घर का माल असबाब छूट लिया ओर 
उस लुढ़िया को जीवित जला दिया । जब मोपले इस प्रकार 
के जुल्म वहां कर रहे थे तो लोग नदी से तेर कर पार जाने 
का यत्न कर रहे थे । जिन स्त्रियों के पास बच थे वह उन्हें 
भाड़ियों में छिपाती फिरती थीं । 


में अपने घर में दूसरा मनुष्य हूँ। हम १२००) रुपया 
मामला देते हैं। विद्रोह का कारण किसानों .का दुःख था पुलिस 
का जुल्म नहीं है, वरन्‌ मोपलों की इषो, दष और खिलाफत 
का प्रचार है। मेरा मकान जिसकी लागत १५०००) रुपया था 
मोपलों ने छूट कर जला दिया है। आज उसको दीवार भी 
दिखाई नहीं देतीं, मेंने एक रकूल स्थापित किया था मोपलों ने 
उसे भी नष्ट कर दिया । मेरी ३ दुकानें थीं वह भी जला दी 
गई । मेरे सब नुकसान का जोड़ तीस हज़ार रुपये के 
लगभग है । आजकल में मनोर मन्दिर में ठहरा हुआ हूं । 


हस्ताक्षर-- [ टी० ऐन० नारायणन मूसला अधिकारी ] 


(३७) तूलम की १२ वीं को बागी मेरे घर पर आए । 
मेरे सिवाय बाकी सब आदमी भाग गए। मोपलों ने आते ही 
मेरे हाथ पांव बांध दिए मेरे पड़ौसी गोपालन के साथ भी यही 
बतोव किया गया । दूसरे दिन गोपालन ने बड़ी खुशामद से 
कहा कि खुदा के वास्ते मुझे मेरी मां से मिल लेने दो । मोपले 
उसे एक कुए पर ले गए और वहां टुकड़े २ कर दिया । यह 
' काम मेंने श्रपन्ती आंखों से देखा । 


मालाबार ओर शय्येसमाज । धरे 


मेंने मुसलमान बनना मान लिया तब उन्होंने मुक से कुरान 
की कुछ आयतें कहलवाई, और मुझे खाने को कुछ दिया। दूसरे 
दिन मेंने उन से बाहर जाने की आज्ञा मांगी । अवूबकर नामी 
मोपले ने मुझे एक पास दिया उसकी सहायता से में अपने घर 
पहुंचा, जिस दिन में मुसलमान बना उसी दिन ६ और हिन्दू भी 
मुसलमान किए गये। मेंने दखा कि नीलेश्वरम के दो नायरो को 
और कटूवल्ली के ४ तीयों को मोपले उस कूप पर ले आये और 
वहां उनको मार कर कुए में गिरा दिया। मोपलों की संख्या उस 
समय १५० के लगभग थी । 

पत्तूकोट चिवनी नायर साकिन पुत्तर कालीकट ताल्‍्लुका । 

३८--में अपने घर में सब से बढ़ा आदमी हूं ओर १५००) 
रूपया मालगुजारी देता हूं | चंद्रम की ८ तारीख को मोपले मर 
घर में आये वे ७० के लगभग थे। उस समय दिन के १२ बज 
थ। उन्हें देखते ही मरे घर के सब आदमी भाग गये, ओर 
भाड़ियों में जा छिपे । में अकेला रह गया, उन्होंन मुझे जमीन 
पर लिटा दिया, और मेरेशरीर पर कई स्थानों पर तलवारें मार कर 
क़तल करने की धमकी दी। मेंने चिल्ला कर सनपर्थ थंगल को कई 
बार पुकारा | तब एक बूढ़े मोपले ने मुझे अकेले छोड़ देने की 
सलाह दी । उसके पीछे मेरा माल असबात्र छूट लिया और मुझे 
मरी बहिन के घर छोड़ दिया। वहां भी मोपलों ने द्ूटमार की, 
मेरे नुक़लान का अनुमान ११०००) रुपया है । मेरा एक सन्दिर 
भी था, उसे भी गिरा दिया गया । मेरे गांव में ७ मन्दिर और थे 
उनका भी वही हाल हुआ । ४० हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसल- 
मान बनाया । मोपलों ने १२ सर्दोी' और ३ स्त्रियों को जान स 
मार डाला । 

नोट:--यह बयान थेलपुथरामकोरूप का है जिस ने बयान 
दन के पीछे ग़रीबी के कारण आत्म-घात कर लिया । 

पु 


मरे मालाबार झोर आय्येसमाज । 


३९--ऊपर लिखित दोनों कसकबों में विद्रोह का आरम्भ 
अक्तूबर सन्‌ २२ में हुआ, लोगों ने उसी दिन वहां से भागना 
आरम्भ किया, इन दोनों कसबों में लगभग ३०० हिन्दुओं के 
घर हैं, चमारों की कोंपड़ियां इनके अतिरिक्त हैं।इन सब घरों 
को मांपलों ने छूट लिया, ४० घरों को आग लगा दी, यहां पर 
२५ मन्दिर थे, उन में से कुछ जला दिये और बाकी उन्होंने गिरा 
दिये यहां तक घृणास्पद्‌ काय किये गये हैं कि मंदिरों के भीतर 
गायों को मारा गया है। नवम्बर के अन्त में केवल एक दिन मे 
ही मोपलों ने २२ हिन्दुओं को बध किया, इन में स ७ जवान 
स्त्रियां, और १३ बालक, ३ स्त्रियों और बच्चों ने यह सुनकर कि 
उनके छुड़ाने के लिये सेना आ रही है, भागने की चेष्टा की, परन्तु 
मोपलों ने उनका पीछा किया और मार डाला। ९ मनुष्यों को 
जबरदश्ती मुसलमान बनाया । इस जुल्म के दिनों में मेरा लगभग 
५ हज़ार रुपये का नुकसान हो गया,इस ल्टूटमार के काम में हमारे 
गांव के १०० मोपलों ने भाग लिया । उन में से अब तक केवल 
३-४ पकड़े गए हैं जब तक सब मोपलों को क़ैद न किया जाय 
हिन्दुओं के लिए वापिस जाना दुष्कर और हानिप्रद है । मेरे 
विचार में इस विद्रोह का कारण खिलाफत का प्रचार है । किसानो 
के कष्ट के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। 


हस्ताक्षर--क्रे० गोविन्द्न नायर अधिकारी तज़कोद और 
मन्नासीरी ( तातलुका कालीकट ) 


४०--में कपानाथ ऐडीथल का मेनेजर हूं, जो ४ हज़ार रुपया 
मालियाना दिया करते हैं। मेरे घर के कुछ आदमी कुडवायूर में 
रहते हैं और कुछ कन्नामंगलम्‌ में | कुडवायूर ऐमशम में चंद्यम 
की ४ तारीख को विद्रोह का आरम्भ हुआ | में ३ तारीख को 
्क काम से कालीकट आया था । मेरे घर के कुछ मनुष्य वहीं 
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थे, विद्रोह की खबर सुनते ही में उन सब को कालीकट ले आया, 
और वहां नौकरों को छोड़ आया । मोपलों ने हिन्दुओं के सब 
धर लूट लिये ओर फिर कन्नामंगलम्‌ की ओर बढ़े, मेरा घराना 
बहुत प्रतिष्ठित था इसलिये मापलों न उस के मेम्बरों को मुसल- 
मान बनाने की चेष्टा की । वह नाई और जाकटें साथ लेकर उन 
को मुसलमान बनाने के लिए तेयार होकर आये थे, मरे घरवालों 
को एक नायर नौकर ने समय पर खबर कर दी इस से मोपलों ने 
मंभला कर मेरे घर को गिरा दिया | मेर जिस सच्चा नौकर ने 
खबर दी थी उसे जीवित अग्नि देवता के समपित कर दिया । मरा 
सब माल व असबाबव लूट लिया, पश्ुु मार डाले, मरा बड़ा मन्दिर 
कुछ जला दिया, और कुछ गिरा दिया, मूर्तियों को टुकड़े २ कर 
दिया । इसके अतिरिक्त ऐमशम के दूसरे मन्दिरों को भी गिरा 
दिया । कुडवायूर का सब से बड़ा मन्दिर सबंथा नष्ट कर दिया, 

मन्दिरां के मलबे स मसजिद वनाइ गई । मर घर के आद- 
मियों ने यह फंसला कर लिया है कि हम किसी मापले को भविष्य 
में धान न देंगे, इन दो क़सबों में लगभग १७० मनुप्यों को मुसल- 
मान बनाया गया और जहां तक मुझे पता है ६ मनुष्यों को 
क़तल किया गया है । 


हस्ताक्षर-सनकोनी नायर साकिन कुडवायूर 
( अरनाड ताल्लुका ) 


४१-मैं अपने घर में दूसरा मनुष्य हूँ। हम २३०) माल- 
गुजारी देते हैं । मोपले हमारे घर में १७ अक्तूबर को घुसे उस 
समय हमारे घर में ३७ आदमी थे और मोपले १०० थे, उन के 
आने की खबर सुनकर हम न अपने बच्चों और स्त्रियों को बाहर 
भेज दिया और आप भी घर छोड़कर निकल भागे। मोपले घर 
में घुलत गए, मेरा चचा करणावन वहां रह गया था क्योंकि वह 
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भाग नहीं सकता था, मोपलों ने उनको पकड़ कर हमारे घर को 
ल्यूट लिया । फिर मेरे चचा को क़तल कर दिया और घर को जो 


१५ हज़ार रुपये का था आग लगा दी और मेरी सम्पत्ति जो 
१६ हज़ार रुपये की थी सब छूटकर ले गये; इस ऐमशम के सब 


हिन्दू घर छूटे गए, मोपलों ने २ मनुप्य जबरदस्ती मुसलमान 
बनाए और एक को मार डाला | मापले अभी तक निरुत्साही 
नहीं हुए यदि आवश्यकता हो तो में उन सब के नाम बताने 
का तेयार 
हस्ताक्षर-चन्नू नायर औलाबत्तूर एमशम ( अरनाड इलाका ) 
४२--मोपले मेरे गांव में ६ छंगम को आए, दूसरे दिन 
उन्होंने मेरे घर पर धावा किया, उन्होंने कंगाल से कंगाल हिन्दृ 
घर को भी छूट लिया, वे हिन्द भाइयों से बड़ी निर्भकता स 
कहते थे कि तुम अपना सब्॒माल असवाबव निकाल कर हमारे 
हवाले करदो और स्वयं मुसलमान बन जाओ । ७ तारीख को सब 
हिन्दू जड्नलों का भाग गये। में बीमार था इसलिये एक मोपल के 
घर में छिपा रहा, उसने कहा “कल तुम्हें मुसलमान बनना 
पड़ेगा” । दूसरे दिन भाग हुये हिन्दुओं में से कुछ लौट आये और 
एक मन्दिर के पास बेठ कर रोदी खाने लगे, मोपले तलवारें लेकर 
" आ पहुंचे, और हिन्दुओं को कहा “या तो अभी मुसलमान बनो 
या अपने प्राण दो ।” मुझे भी उन्होंने धमकाया । हिन्द खरियों के 
गले से पवित्र ताली तक उतार ली गई | उस के पीछे २७० के 
लगभग हिन्दू अपना धर्म बचाने के लिये घरों से भागे । मुझे 
३०० मोपलों ने घेर लिया परन्तु एक मोपले ने मेरी सहायता की, 
ओर मुझे बचा लिया। एक दूसरे मोपले ने मुझे ट्रावनकोर पहुंचा 
दिया । अब तक कई मोपलों ने यहां पर ऊधम मचा रक्‍खा है । 
सुना है कि उन्होंने कुछ घरों को जलाया है और मूत्तियों को तोड़ 
दिया है । हस्ताक्षर--करुणावन साकिन पलाखल इल्लम ! 
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४३--माऊर ऐमशम | 


कनाम बलाकीन उनोचार अम्मां ४१ वर्ष की है। जब वह 
और उसके घर के लोग सोये पड़े थे, मोपले दरवाज़ा तोड़ कर 
घर में घुस गये । वहां उन्होंने ४ मनुष्यों को बांध कर मुसलमान 
बनाया, बाकी लोग कालीकट भाग गये। 


४४-अलमपला मेरी आपू नायर का बयान । 


मरे घर के लोग वूलम की ७ तारीख को कालीकट चले 
गये, में उसके दूसरे दिन चला। मोपलों ने मुर्के राह में घेर 
लिया और कुनारा थंगल के पास ले गये । वहां एक मकान में 
केद कर दिया, और ३ दिन तक वहीं केद रक्खा। मुझे केवल 
एक वार खाने को देते थे । चोथे दिन मुझे मसजिद में ले जाकर 
धमकाया कि मुसलमान वन जाओ नहीं तो मारे जाओगे मेंने 
उनका कहना मान लिया, फिर मुझे कुनारा थंगल और मुहम्मद 
काय थंगल के पास ले गए । वहां नाइ स मेरा शिर मंड्वाया, 
और मुझस नमाज़ पढ़ाई | फिर ८ दिन तक मुमे केद रक््खा। 
मुझ वहां चार वार नमाज पढ़नी पड़ती थी। फिर मुझे दूसर 
मोपलों के सुपुर्दे किया गया। मेरी मुक्ति तब हुई जब फोज वहां 
पहुँच गई । 

४५- मोलाथीन पायल कलू नाखर का बयान । 

मोपलों के डर से मेरे घर के लोग पहिले ही भाग गये थे 
में उस समय भागा जब कि विद्रोह बहुत बढ़ गया था । राह में 
मोपलों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी मुश्कें बांधदीं। जब रात हुई 
ता मसजिद में पहुँचा दिया | १९ तारीख को मुझे कुनारा थंगल 
के पास लेगये । वहां मेरा सिर मेड कर मुझे धर्म से पतित किया 
फिर मुझे घुटने टेकने को कहा। १७ तारीख तूलम तक मुझे 
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२९ तूलम को जब सेना पहुँची तो मेरी रिहाई हुई । 


४६-- सी गोविन्दूनन नायर और उसके लोग सोये हुये थे । 
मोपले भीतर घुस आये | उन्होंने चार मनुष्यों को पकड़ लिया, 
और बाकी भाग गये। 


४७-रामनी नायर अधिकारी मौज़्ा अलकारा 
इलाका अरनाड का बयान । 


मेरा कुटम्च २००० रुपया लगान देता है। २५ अगस्त को 
मरे यांव में विद्रोह आरम्भ हुआ। मोपले हरणएक हिन्दू के घर 
गए और हथियार छीनने लगे। मेरे पास कोइ तलवार न थी 
इसलिये मुझे न सताया, जो मोपले हथियार छीनने आए वे उस 
गांव के रहने वाले नहीं थे, स्थानीय मोपलों ने उन की सहायता 
की । १२ अ्रक्तूबर को मेरे गांव में उन्होंने बहुत ऊघम मचाया। 
हरएक हिन्दू घरको छूटा और सब माल असवाब छूट कर लेगये 
बहुत से घरों को उन्होंने जला दिया और कइयों को गिरा दिया। 
मेरे गांव का चौकीदार मेथू नायर वहां ही रहा , उसका सिर काट 
दिया। लगभग ६ आदमियों को क्तल किया, और ३० हिन्दुओं 
को मुसलमान बना लिया । दो तीन अभी तक मुसलमान ही हैं । 
बाकी कालीकट भाग गये अभी तक कई विद्रोही मोपले खुले 
घूमते हैं । मोपलों ने न केवल हमारी फ़सलों को नष्ट कर दिया है, 
वरन्‌ उन्होंने नारियल के बाग़ों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है । 
सब पशु क़तल कर दिये हैं । मेरी ३० गौएं मार दी हें । 


हस्ताक्षर--रामुनी नायर अधिकारी । 
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४८-- मौजा पखललूर ताल्‍लुका अरनाड नारी गली 
मंगल चेरी विः्ण नम्बद्री का बयान | 


में चार हज़ार रुपया लगान का सरकार को देता हूं। मरा घर 

बल्दार को लण्डी के पास है । परन्तु मरी भूमि अरनाड में हे । 
में विद्रोह के प्रारम्भ से पहिले मौजा तरवल्ूर में गया था परन्तु 
विद्रोह आरम्भ होने से एक दिन पहिले नौकरों को अपन मकान 
की रक्षा के लिये छोड़ गया। लगभग १ हज़ार मोपले मेर घर 
आए और उस लूट लिया, वह लगभग १ हजार मन चावल, 
सब बरतन और नारियल आदि उठाकर ले गये। मर 
४ मन्दिर हैं--. 

१--कर वाह्मर भावति मन्दिर । 

२--करी मकाली काऊ मन्दिर । 

३--ऐटावा रम्बल विष्णु क्षेत्र । 

४--अयापन काऊ। 


इन मन्दिरों को कुछ २ गिरा दिया है। मरे नौकरों मं स 
५ ल्लियों और २ मर्दों को क़तल कर दिया गया। ५ मनुष्यों को 
जिन में से २ नायर ओर ३ तीया हैं, ज़बरदम्ती मुसलमान बनाया 
गया जो अब फिर हिन्दू बन गए हैं | मेरा एक घर और जायदाद 
भौजा तमाराचेरी में भी है? उसे भी मोपलों ने छूट लिया । मेरा 
लगमग ३० हजार रुपये का नुकसान हुआ है । 
हस्ताक्षर एन० बी० विष्णु नम्बोदरी । 


४६--मौजा बारापूर देशम ताल्लुका अरनाड ताला 
थोड़ी केशव नम्ब॒द्री का बयान । 


मेरे घर में १३ मनुष्य हैं। में सब का मुखिया हूं । में ७००) 
लगान देता हूं। मेरे लगभग १५० आसामी हैं जिनमें १०० से 
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अधिक मोपनले हैं। में कभी आसामियों की बदली नहीं करता । 
में २२ अगस्त को १० बजे प्रातः क्‍या देखता हूं कि मोपले मेरे 
घर के हाते में घुस आए हैं । इस पर में और मेरा परिवार दूसरे 
द्वार से घर छोड़ कर भाग गया । १४ सितम्बर के लगभग में 
अपने घर वापिस आया। मेरा लगभग १४ हजार का सामान 
मोपले छूट ले गये। उसके पीछे मोपले मेरे मन्दिर में घुस आये 
और वहां की मूर्ति को तोड़ दिया, लगमग १००) के आभूषण 
उठा कर ले गये। 
हस्ताक्षर-तालातोडी केशव नम्बूदरी । 
मौजा विलायल ताललुका अरनाड विलायल 


चिन्तामारा शरोदी अधिकारी का बयान । 

मेरे मोजे में २२ अगस्त को मोपलों ने बलवा किया। उन्होंने 
मेरे गांव के सब हिन्दू घरों को छूट लिया, और ६ आदमियों को 
जबरदस्ती मुसलमान बना लिया । इस गांव में नम्बादरी ब्राह्मणों 
के भी घर हैं, वहां केवल नम्बोदरी ख््रियां ही मौजूद थीं। मोपल 
भीतर घुस आए और जबरदस्ती ख्त्रियों के भूषण उतार लिये 
फिर नायरों के घरों में गये । उनकी स्त्रियों के साथ भी ऐसाही 
व्यवहार किया । खियां इस दुःख से तंग आकर बनों में भाग गई। 
मोपलों ने वहां भी पीछा किया, परन्तु सौभाग्य से वह छिप कर 
बच गई। तीसरे दिन मौजा चरवायूर के अधिकारी के मनुष्य 
आए, उन्हों ने खत्रियों को बचाया ।। हमारे गांव में ६ मन्दिर हैं। 
मोपलों ने उन सबको गिरा दिया; यहां पर उन्होंन गौएं भी मारी 
और मूर्तियों पर उनकी अंतड़ियां डालीं और उनकी खोपड़ियों को 
इधर उधर फेंक दिया। यहां उन्होंन ६ हिन्दू क्तल किये और 
१५ घर जला दिये । यहा के दिन्दुओं के पास आने वाली विजाइ 


के लिये धान का नाम नहीं रहा। में ४००) मालगुजारी देता हूं । 
बी० चिन्तामाराय शरोदी । 


मालाबार ओर आय्येसमाज । ८& 


४१-चिरुर ताल्‍लुका अरनाड, गोपालन उप- 
नाम पाराकाद मोपल नायर का बयान । 


अपने घर में सबसे बड़ा मनुष्य में हूं, १५००) लगान सरकार 
को देता हूं । हमारा घर मौजा पूनाकारा में है। में और मेरा भाई 
मौजा चरुर में रहते हैं । जब विद्रोह आरम्भ हुआ, तो में तुरन्त 
अपना गांव न छोड़ सका क्योंकि मेरे घर में कई महमान आये 
हुए थे। कई दिनों तक में ३०० मनुष्यों को भोजन देता रहा में 
ठीक २ नहीं कह सकता कि चाहें इन आदमियों के भय से या 
किसी और कारण से देशी मास की २० तारीख तक कोई मोपला 
हमारे घर न आया । मोपलों से डर कर मेरे घर के सब आदमी 
भाग गए। २० तारीख को में भी घर से भागा। दूसरे दिन मोपले 
घर आए ओर सब सामान रूट कर ले गए । फिर मेरे पास वाले 
मन्दिर में घुसे । मन्द्रि के पुजारी को मुसलमान वनाया, यहां की 
३ स्त्रियों ओर ५ मर्दों को मार डाला। मेरे पास ४० गाय और , 
३० बचछड़े थे। मोपलों न इनमें से वहुतों को मार दिया और 
बाक़्रियों को छूट ले गए । इस मोपला बग़ावत से मेरा १२ हज़ार 
का नुकसान हुआ । फिर मोपल मेरी सब दस्तावेजें और मुहर 
उठा ले गए। यहां के सब हिन्दू घरों को छूट लिया, स्त्रियां डर के 
मारे रातों रात भाग गई और जंगलों में जा छिपी । मोपले उनका 
धर्म नष्ट करने पर तुले हुए थे, लगभग ४० हिन्दू जबरन मुसल- 
मान बनाए गए, मेरे गांव में ७५ मन्दिर हैं मोपलों ने सब को डहा 
दिया, इस गांव में न तो अन्न रहा है, न पशु और न रुपया इस- 
लिए अगर लोगों को पूरा हरजाना नदिया गया तो इस इलाके 
में सब भूखे प्यासे और कंगाल रहेंगे । 


हस्ताक्षर--गोपालन उपनाम पाराकाट मोपल नायर । 
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५२--मौजा नीला इेश्वरम ताल्‍लुका कालीकट के 


गोविन्द्न नायर अधिकारी का बयान । 

मेरे गांव में ३० अक्तूबर को विद्रोह आरम्भ हुआ | प्रारम्भ 
भे मांजेराकोट नम्बोदरी का घर छूटा गया, इस जगह १५० हिन्दू 
घर थे, सब के सब छूट लिये गये । यहां ८ मन्दिर हैं मोपलोंने सब 
को ढहा दिया । मेरे विचार में १६ मनुष्यों को क़तल किया गया, 
मोपलों ने ४ मर्दों, २ ओरतों और ४ बच्चों को मुसलमान बनाया । 
इस बगावत में यहां के ५० मोपले भी सरगने बने हुये थे। गवने- 
मण्ट ने उनको अब तक भी गिरफ़्तार नहीं किया, आवश्यकता 
हुई तो में उनके नाम बता दूंगा। मोपलों न मेरा एक घर जला 
दिया, दो मन्दिर ढहा दिये, मेरा सात हज़ार रुपये का नुकसान 
हुआ है, मेरे विचार में इस वग़ावत का कारण यह था कि मोपलों 
न यह समझ रक्खा था कि वह अंग्रेजी गवनमेंट को हरा दे गे, 

मोपलों ने इस गांव के सब रिकाडे को नष्ट कर दिया है । 

हम्ताक्षर-गोविन्दन नायर अधिकारी । 


१३-मौजा मेनन, (पन्‍नकोड) के राममली आहनी- 
मनन का बयान । 

मरें गांव में २३ अक्तूबर को मोपलों ने विद्रोह आरम्भ 
किया और सब हिन्दुओं को लूटा । सब से बड़े नम्बूदरी का बध 
कर दिया । जब मोपले गांव में आए थे तो घोस जाति की सब 
स्त्रियां और मद बन में जा छिपे । २४ तारीख को हिन्दुओं के 
सब घरों को मोपलों ने छूट लिया। १२ घर फँक दिये, दो आदमी 
क़तल किये। ११, १२ आदमियों को बलात्‌ मुसलमान बनाया । 
एक बड़ा मन्दिर जिस की आमदनी ५००) मासिक थी, फूंक 


दिया और वहां गायों को बध दिया गांव के सब रिकाड को 
जला दिया । 


मालावार ओर आय्येसमाज । धर 


४४--आ्रम वेलीमुक ओरदेशसम इलाका अरनाड 
सटियार कुल कमारनका बयान। 


मैं सुनार हूं २० अक्तूबर को १०० मोपले तलबारें लिये हय 
४ बजे दिन को मेरे घर में जबरन घुस गए, उस समय में और 
मेरी दो कन्याएं जिन की आयु ९ और १४ वष है घर में मोजूद 
थीं, मेरे दोनों पुत्न जिनकी आयु २१ और २३ वर्ष है मोज़ा मनूर 
में जो हमारे गांव से १ मील के फासले पर है गये हुए थे, मेरी 
सत्री और बारह वर्ष का पुत्र मेरी बड़ी लड़की को देखने मौजा 
मनूर में गए थे, मोपलों ने आते ही मुझे क़तल की धमकी दी, 
मैंने कहा भाइयो मैं ६० वर्ष का बूढ़ा हूं मुझे मार कर क्या लोगे 
मुझे न मारो मेरे घर का सब सामान ले जाओ, वह मेरे दो बेल 
और सब सामान ले गये, इस अर्स मे में अपनी दोनों लड़कियां 
को लेकर भाग निकला और मौजा मनूर में जा पहुँचा, में अपने 
दोनों बेटों को देखकर और कन्याओं को वहां छोड कर फिर 
अपने घर पर आया तो देखा कि मोफलों ने मेरे दोनों बेटों को 
मार दिया है और पास के कुए में फेंक दिया है, यह देख कर में 
मूछित हो गया, मुझे पता नहीं कि मुझे कौन आदमी मनूर वापिस 
लाया, जब मैं मनूर पहुँचा तो मोपले वहां भी आ गये, में अपने 
बाकी परिवार को लेकर कालीकट पहुँच गया ओर मुरयाट के 
रिलीफ कैम्प में दाखिल हो गया। 


हस्ताक्षर--कुमारन कालीकट २३ फरवरी १९२२ 
५४५--गांव पथोरा कुठथाहेथरनाकाट नम्बीयर नायर 
अधिकारी गांव पथोर का बयान। 


देशी मास की ९ तारीख को मोपलों ने यहां विद्रोह कर दिया 
में ८ तारीख को घर से बाहर चला गया था, मेरे भतीजे और 


&२ मालाबार ओर श्राय्येसमांज । 


चौकीदार घर में रहे, मोपलों ने मेरे भतीजे उनावन नायर के हाथ 
बांध दिये, और लगभग ३ हज़ार का सामान छूट लिया, फिर 
हिन्दू घरों को छूटना आरम्भ किया, देशी मास की १५ तारीख 
के पीछे वह हिन्दुओं को क़तल करने लगे । ५० हिन्दू क़तल किये 
गए। मेरे घरमें आग लगादी,साथही १२आओऔर घरोंकों भी जला दिया 
यहां १० मन्दिर थे, मोपलोंने उन्हें ढहा दिया, ७० हिन्दुओं 
को मुसलमान किया, अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं 
किया | अभी तक उस गांव में जाना और बसना असम्भव है, 
विद्रोह का कारण खिलाफत का प्रचार है । यहां अधिकतर भूमियों 
के किसान मोपले हें । 


हस्ताक्षर--थरनाकाट नम्बीयर नायर । 


५१६- गांव तनासीरी इलाका कन्दूनी गोविन्दन 
अधिकारी का बयान । 


में १८ अक्तूबर को अपना गांव छोड़ कर चला गया, 
उसी दिन यहां विद्रोह आरम्म हुआ, मोपलों ने सब हिन्दू 
घर छूट लिये, मन्दिरों को ढहा दिया, इस गांव में नम्बोद्रियों 
का एक ही घर था, मोपलों ने मेरा सब सामान लूट लिया, मेरा 
नुक्सान लगभग ० हज़ार रुपये का हुआ है । 


५७-गांव नीलेश्वरम तालल्‍लुका कालीकट 
नारायण नम्बूदरी का बयान । 


में अपने घर में तीसरा मद हूँ; में 2००) मालियाना अदा 
करता हूं, इसके सिवाय एक मंदिर के लिए ३००) देता हूं। देशी 
मास की ९ तारीख को मोपले मेरे घर पर आये, ख्लियों को हमने 
पहिले ही भेज दिया था, हम भाग कर जंगल में चले गए । हमारे 
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दो नोकरों में से एक भाग गया एक को मे।पलों ने खम्भे से बांध कर 
बहुत मारा। हमारा ८ हज़ार का नुकसान हुआ, मोपलों ने हमारे 
पास के मन्द्रि को जला दिया।इस गांव में जिसका में ट्रस्टी हं एक 
ओर बड़ा मन्दिर था उसे भी नष्ट कर दिया, और वहां गायों को 
बध किया । मेरे २०० पशु थे उन सव को पकड़ ले गए,मेर घर के 
पूर्वी द्वार के पास दो चमार रहते थे वह भी क़तल किये गये, इस 
गांव के ५० हिन्दुओं को जबरन मुसलमान वनाया और २५८ को 
क्तल किया । हस्ताक्षर--नारायण नम्बोदरी । 


५८-परन बेठकावर कालीकट थायल केलपन का बयान 


में गांव पुत्तूर ताल्लुका कालीकट का तीया जमींदार हूँ, देशी 
मास की १५ तारीख को थोड़ा नमक लेने के लिए अपन घर के 
पास की दूकान पर गया, वहां बहुत से मोपले खड़े थे उन्होंने मुझे 
बेर लिया और पद्योमन गांव के उत्तर और गांव कालीकट में ले 
गए, इसी प्रकार उनकी दूसरी पार्टियां हिन्दुओं को पकड़ २ कर 
ले आईं यहां लगभग ५०० मोपले थे, उनके पास तलवारें, चाकू 
ओर बन्दूकें थीं, उन्होंने मुझे कहा कि अपने परिवार समेत मुस- 
लमान बनो नहीं तो जान से मार देंगे, मेंने इन्कार कर दिया इसके 
पीछे वह ५ हिन्दुओं का एक टूटे हुए कूए पर ले गये दोपहर के 
समय मुझे भी ले गए, जब वहां पहुँचा तो मोपलों ने कैदियों का 
काट २ कर कुए में गिराना आरम्भ किया, मेरी गदंन पर ३ तल- 
वारें मारी में बेहोश होकर जमीन पर गिरपड़ा, थोड़ी देर में जब 
चेत आया तो मैंने देखा कि कुआ तीन चौथाई लाशों से भर 
गया है, लाशों से दुगेन्ध आरही थी, कुए की मणि पर कुछ बूटे 
उगे हुए थे उन्हें पकड़ कर में बाहर निकल आया, जब में ऊपर 
चढ़ने का यत्न कर रहा था तो कुछ अधमरे मनुष्य मेरे पांव का 
पकड़ रहे थे, में कुए से थे,ड़ी दूर तक चल सका फिर बेहोश हो 
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गया उस्री समय रात को खूब वषों हुई, जब वषों का पानी मेरे 
शरीर पर पड़ा तो मुझे होश आया और में कन्ना मंगलन की ओर 
चल हड़ा, सड़कों पर मोपले पहरा दे रहे थे, वषों के कारण वह 
दुकानों पर बेठे हुए थे, में उन से बचने के लिये भाड़ियों की 
जआोट में चलता था राह में कई जगह बेहोश हुआ, सुबह को 
९ बल्ले में कन्ना मंगलम में पहुँचा जो ९ मील के फासले पर है, 
फिर मजिस्ट्र 2 की अदालत में गया, वहां सिपाहियों ने मरी मर- 


हम पट्टी की और मुझे कालीकट भेज दिया । 
५ हस्ताकज्षर--कलपन ६ 
१६-गांव पुत्तर ताल्लुका कालीकट पत्थकोई 


छुटोनी नायर का बयान । 

देशी मास की १० तारीख को मोपले मेरे घर पर आए 
मरे सिवाय घर के बाकी लोग भाग गए थे मोपलों ने आते ही 
मेरी मुश्कें बांध दीं, मेरे पड़ोसी थीरटोटीयाट गोपालन के साथ 
भी ऐसा ही किया । फिर मोपले हमें मोजा लंगाली कावेरसभी 
में मौजा मोथमाना के पश्चिम ओर एक कुए पर ले गए । गोपालन 
को तलवार से क़तल कर दिया मेंने ये दृश्य अपनी आंखों से 
देखा, में उढरकर मुसलमान हो गया, मोपलों ने मुझे कुरान की 
आयतें पढ़ाई और कुछ खाने को दिया, अगले दिन मेंने फिरन 
की आज्ञा मांगी अबूबकर थंगल ने मुझे परवाना राहदारी दे दिया 
उस लेकर में अपने घर पर आया, जिस दिन मुझे मुसलमान 
किया गया था उसी दिन परादयाल और छटामंगलम के ६ आद- 
मियों को जबरन मुसलमान बनाया गया, मेने गांव नीलेश्वरम 
के दो नायरों और कोटोवली के ७ साथियों का केद होते देखा 
जिन्हें फिर कुए के पास लाकर तलवार स क़तल किया गया, 


१५० मोपले बहां मोजूद थे । 
हम्ताक्षर पथूकोट छुटीनी नायर । 
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६०-गांव नीलेश्वरम इलाका तनूबलदेश 
हुलियारा मेठ शंकरन नायर का बयान । 


में अपने घर में सब स बड़ा हूं, मोपले मेरे घर में घस आए 
ओर सब सामान छूट लिया, लंगभग ७५००) का मेरा नुकसान 
हुआ, मेरे घर के और लोग भाग गए थे, मोपलोंने मुझे बलान- 
कार मुसलमान किया एक दो मास पीछे में उनकी केद से 
किसी प्रकार भाग आया, मेंने मोज़ा पत्तुर के मदूआना इल्ठम का 
वह कुआ देखा जहां सेकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं, मोपले अनेक 
गांवों से हिन्दुओं को लाते थे और इस कुए पर उनका शिर काट 
देत थे। में आज कल ताल्‍लुका कालीकट में मिस्टर हनचेरी के 
घर पर रहता हूं । हस्ताक्षर शंकरन नायर । 


११- गांव कूद्पधारे तल्लुका कालीकट चिरांधू 
डील केशवन नायर का बयान। 
४--में गांव कूदपथोर ताललुका कलीकट का मुनीम हूं, इस 
गांव का अधिकारी अरीपत्थू नायल बलियाकुटी आसन है यहां 
नायरों का कोई घर नहीं, यहां पर ३० तीया और थोड़े चमार 
रहते हैं, १८ अक्तूबर को मोपलों न यहां विद्रोह आरम्भ किया, 
में २५ तारीख को भाग कर वन में छिपा रहा सब हिन्द घर छुट 
गए और लगभग सबही जबरन मुसलमान बनाए गए, १०० हिन्द 
क़तल किये गए। तीयों के घरों में आज कल मोपले रहते हैं । 
हिन्दुओं के खेतों को मोपलों ने काट लिया। मौजा कूडथ्यूर के 
पलों में से केवल २ मोपल पकड़े गए बाकी सब आज कल 
खुले घूमते हैं और उस गांव के सारे मोपले छूट मार में 
शामित्र थे । हस्ताक्षर केशवन नायर। 


६६ मालाबार ओर श्रायेसमाज । 


६२-गांव अरेकूद कोशा कटारेदेश इलाका अरनाड 
अठपर्थ वास देवन नम्बोदरी का बयान । 

मेरे गांव में मेरे चचा और उनके नोकरों के अलावा मोपलों 

ने चार नायरों को क़तल कर दिया, ३०० हिन्दू जबरन मुसलमान 

किये, लगभग ५० हिन्दू घर जलाये गये, दोपी मोपल अभी तक 

पकड़े नहीं गये, यहां के चार मन्दिरों को भी जला कर राख कर 

दिया इन में से एक मन्दिर मेरा था, इन मन्दिरों में गायों को बध 

किया गया, मरे आसामी लगभग ३०० थे । मोपलों का विद्रोह 
मेरा पका विश्वास है कि खिलाफ़त के कारण था। 

हस्ताक्षर-अट्पथ वासूदेवन नम्बोदरी । 


६३--गाँव परूलूर इलाका अरनाड चम्बाजी 
कुटीरासन नायर का बयान | 
२३ अगस्त को मेरे घर दो हथियार बन्द मापल जबरन्‌ घुस 

आये और अपनी सेना के लिय धान मांगने लगे, मेंने धान 
दिया फिर २० तारीख को ३०० हथियारबवन्द्‌ मापल मेरे घर म 
आये और घमका कर कहने लगे कि हथियार सब देदो नहीं ता 
मारे जाओगे। वह एक वन्दूक़ और ३० तलवारें मरे घर से ले गये 
मेंने लगभग ५० आदमियों को अपने घर की रक्षा के लिय 
नियत किया, यह बगावत १७ अक्टबर तक लगातार जारी रही. 
मेंने अपने घर की स्रियों और बच्चों को माही ऊटायालम पालघाट 
और ट्रीचूर आदि स्थानों में भेज दिया, कुछ दिलों पीछे में भी 
घर स निकल भागा; ९७ तारीख़ को ३ बज के लगभग १०८ 
मोपलों न मरे घर को छूट लिया, मेरे घर को आग लगा दी । 
लगभग हज़ार रुपये का नुक्सान हुआ है । मोपलों ने मेरे घर का 
सब रिका्ड नष्ट कर दिया । 

हस्ताक्षर-फे० सी० कुटी रामन नायर । 


मालाबार श्रोर आर्यसमाज । | 


६४--गांव अलायाम हालमीथा मंगलम इलाका 
कालीकट पिन्नथहरायल कन्नन नाथर का बयान । 


देशी मास की ९ तारीख को मोपले मेरे घर में घुस आए 
ओर हथियार मांगने लगे, मेंने कहा मेरे हथियार मेरे भतीजे के 
पास हैं । वह मेरे घर रो चले गए, उनके जाने के पीछे हम अपने 
घर से भाग गए, मेरे दो पुत्र, दो भतीजे और मेरी भतीजियों के 
दी पति पीछे रहे, यहां कोइ मोपला पकड़ा नहीं गया। मोपलों 
न मेरे एक पुत्र, एक भतीजे और भतीज़ियों के दोनों पतियों का 
बड़ी निदयता से सार डाला, और मेरा ५ हज़ार रुपये का नुक- 
सान हुआ ओर सत्र पश्ुु मोपले छूट ले गए और मंदिर को तोड़ 
फोड़ गए। यहां लगभग १५ मरदिर हैं, सव के सब विनष्ट कर 
दिए गए, उनमें गाएं मारी गई, परसों २ फरवरी को उन्होंने मर 
घर क समीप एक मंदिर में ४ गाएं बध कीं। लगभग १०० हिन्दू 
कतल किए गए, २५ हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया 
गया। वास्तव सें अयूबकर मूस लयार आजकल यहां का बादशाह 
बना हुआ है। 

हस्ताक्षर कन्नन नायर । 


६५४-गांव वरमबाथ काओ,इ लाका तरूहृूथ ताल्लुका 
कालीकट, पीअच्छुधन नायर का बयान । 


में इस गांव का मुनीम हूं, कनाराथंगल ने स्थानिक मोपलों 
को पत्र लिखे थे कि सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए ३०० 
सिपाही भेजे थे, परन्तु वह मेंने सब के सब कतल कर दिए हैं । 
अब सरकार के पास कोई सिपाही नहीं रहा। इस कारण से 
मेरे गांव में विद्रोह मच गया। २४ अक्टबर को विद्रोह आरम्भ 
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हुआ, सब से पहिले यहां के रिकाड को नष्ट भ्रष्ट किया गया। 
कोकिल कर्ण जिससे दस्तावेजें छीन ली गई थीं २५ अक्टूबर को 
मेरे पास आया, मोपलों ने पहिले एक तीया का घर छूटा। २६ 
अक्टूबर को मोपलों ने एक धनाढ्य नम्बोदरी का घर लूटा परन्तु 
वह परिवार सहित घर से पहिले ही निकल गया था । मोपले मेरे 
पड़ौसी छुद्दार रामाकरुपणउनेरी को तलवारें बनाने के लिए पकड़ 
कर ले गए । परन्तु ग्राजतक उसका कोई पता नहीं मिला, कुछ 
मोपले मेरे मकान पर आकर कहने लगे देखो ! हम तुम्हें मार 
देंगे क्योंकि तुम सरकारी अफ़सर हो, में २६ तारीख को निकल 
भागा । मेरे पीछे सब हिन्दू घर लुट गए, २० हिन्दू कतल किए 
गए । १६० हिन्दू जबरन मुसलमान बनाए गए। बहुत सी ख््रियों 
का धर्म नष्ट किया गया। यहां के बहुत से लोग कालीकट और 
कन्नामंगलम में भाग गए हैं । 


हस्ताक्षर पी अच्छृतन नायर । 
६६-पलदा कनरूपरम्बा, सातम पटसानी का बयान 


मेरी आयु २४ वष की है। देशी मास की २९ तारीख को 
मैं अपने घर से बिदा हो गई, कारण यह था कि मैंने आसपास 
के घरों के छूटे जाने का हाल सुना। मेरा पति बाहर था. मेरे 
पास उस समय दो बच्चे थे, मेरे घर से निकलते समय ८ महीने 
का गर्भ था, मुरियाट केम्प में पहुंचने पर मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ, 
मैंने परायत चत्थो आयपन और दूसरे लोगों से सुना कि मोपलों 
ने मेरे पति को कतल कर दिया है। मेरा १५००) रुपये का नुक- 
सान हुआ । 


मालायार और झायसमाज | 88 
६७-मजा एकूथनारायण नायर का बयान । 


में, मेरा भाई कृष्ण नायर और मेरी ल्ली पठालथ नारायणी 
रमा ही घर में रहते थे, देशी मास के प्रारम्भ में मोपले मरे घर 
आए, में ओर मेरी पत्नी तो घर से निकल भागे, मेरा भाइ न 
भाग सका, उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया । 


६८-गांव वलायत ताल्लुका अरनाड आर कंशवन 
नम्बोदरी का बयान । 


मेरा घर वबलायल ताल्लछ॒ुका अरनाड में है, मेरा नाम चीरिया 
केशवन नम्बादरी है। में लगभग १०००) रुपये मालियाना देता 
हूँ । नायर और तीया जाति से भिन्न * और जातियां मेरे ग्राम 
में बसती हैं । मोपलों ने २१ अगस्त को सब हिन्दू घर छट लिये। 
१६ जन कतल कर दिये, १६० हिन्दू अपन धमं से पतित किये 
गये, मोपले कहते थे कि सारी जायदाद खिलाफत पर निछा- 
बर कर देनी चाहिये। केबल एक ही सावभौमिक मोपला धम्म 
होना चाहिये। हमारे चन्द नम्बोदरियों और नायरों पर एक 
मोपला पहरेदार बेठाया गया मोपल कहते थे कि खाना खाने 
के बाद तुमको मुसलमान बनाने के लिये मन्दिर में ले चलेंगे 
आर मोपले पहरेदार ने हमको खाना खाने की आज्ञा दी 
ओर कहा कि जब तक में लौट कर न आऊं तुम यहीं ठहरना, 
उस के जाने के वाद हम भाग निकले। मोपलों ने मन्दिर 
की मूर्ति तोड़ डाली, और सब सामान छूट ले गये, मेरा 
असबाब भी उठा ले गए, वह कहते थे-काफिरो ! अद्जरेजी राज 
चला गया । यदि तुम सब मुसलमान बन जाओ तो बहुत सुखी 


१०० मालाबार ओर श्रार्यंसमाज । 


रहोगे मेरा चाचा भी केद किया गया, लेकिन आखिरकार बड़ी 
कठिनता से छूट आया, हमें खाना खाने के लिये १० मील के 
फासले पर परदम्बारा में जाना पड़ा, मोपलों ने शाम के चार 
बजे कुछ हिन्दुओं के घर लूट लिये, जिस दिन हम भागे थे उसी 
दिन प्रातःकाल को मोपले मेरे घर में घुस आये, यहां मोपलों ने 
खूब मार पीट की । 


९ 


हस्ताक्षर आर, केशवन नम्बोदरी । 


२६-तूवन्दन नायर, गांव कु ज कलह्ला हाल कराम- 
परम्बा का बयान । 


१५ अक्टूबर सन २१ को बहुत से हथियारबन्द मोपले मेरा 
घर छूटने के लिये आए उन्होंने मेरे धर का सब असबाब लूट 
लिया, मेंने अपने परिवार सहित भागने का यत्र किया, हम अभी 
तक अपने घर से २ फरलांग ही गये होंगे कि मोपलों ने हमें पकड़ 
लिया, वह मेरी माता और बहिन को बलान्‍्कार पकड़ कर 
ले गये । उन्होंने मेरी बहिन को तो जानसे मार डाला, परन्तु 
मेरी माता कुछ दिन में किसी प्रकार भागकर चली आइ, मोपलों 
ने १५ घर जला दिये, ४ जन कतल कर दिये, यहां १०० हिन्दू 
मुसलमान बनाये गये, यहां आठ मन्दिर हैं, एक मन्दिर को आग 
लगाकर ख्राकस्याह कर दिया, दूसरे मन्दिरों की मूर्तियां तोड़ फोड़ 
डालीं। में सब दोपी मोपलों को पहिचानता हूं । इन मोपलों को 
अभी तक सज़ा नहीं दी गईं। हस्ताक्षर तूबन्दन नायर । 
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७०-ताल्लुका अरनाड, गांव ननां मोटा ओरद्‌ 
नेशम कोरू पली गोपालन नायर और 


पलीकुल नारायण नाथर के 
बयानात । 


१४ नवम्बर सन्‌ २१ को शाम के समय लगभग ३०० 
शख्रधारी मोपले गोपालन नायर के घर में घुसे, वह उस समय 
अपने घर में सोया हुआ था, उसके पास ही ३, ४ नोकर और 
उसके भाई भी सोये हुये थे. जब बाहर शोर सुनाई दिया. तो 
उसने पूष वाली खिड॒की से देखा कि ३ आदक्ियों के हाथ पीठ 
की ओर बांधे जा रहे हैं, फिर उसने मकान के उस हिस्से को 
देखा जहां उस का भाई सीखारन नायर सोया हुआ था, वहां 
मोपले बड़े ज्ञोर से कह रहे थे इसे पकड लो, इस बांध दो, फिर 
कुछ देर पीछे उसने क्या देखा कि मोपले उसके भाई ओर एक 
नौकर को पकड़ कर ले गए, उसके बाद वह कई वाडों से भागकर 
पलीकुल नारायण के घर जा पहुंचा कि जहां उसकी पत्नी रहती 
थी, वहां उसने मोपलों का शोर सुना तब वह फिर बन की ओर 
भागा और उसने नारायण नायर और गोपालन नायर को भी 
भागते हुए देखा । १० की शाम को एक तीया के मकान में छिप 
रहे, इसी दिन हमने मोपलों को आठ हिन्दू घरों के दरवाजे तोड़ते 
ओर ल्यूटमार करते देखा, जिन मोपलों के नाम हमें माल्म थे 
उनकी रिपोर्ट हमने सरकार को दे दी। शाम के ६ बजे हम 
मोपला भेप में चले, सुपारियां ओर पुराने कपड़े लेकर भाग निकले 
और कुशलता से तनूर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए । नारायण नायर 
के घर से उसके भतीजे बलायीधन नायर सानी, नारायण नायर 
अपुनी अतरी कोईगोपाल कृष्ण और एक तरखान को मोपले 
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पकड़ कर एक पहाड़ी पर ले गए और वहां उन्हें जख्मी कर दिया, 
अपुनी और अतरी कुटी तो भाग निकले, परन्तु पलीकुल की 
पाकशाला के पास ही एक कूप है मोपलों ने उसमें नारायण नायर 
के बेटे मादून नायर की लाश को फेंक दिया तरखान को तलवार 
से सारकर पश्चिमी अहाते में फक दिया, फिर मोपले नारायण 
नायर की पुत्री को जबरदस्ती पकड कर ले गए, और उसका 
धम्म नष्ट कर दिया, जब फौज आइ तब इस कन्या को रक्षा हुइई। 
नानम्बरा और कोरन्जी ग्राम में १००० हिन्दू रहते हैं, मोपलों ने 
उनका असवाब छूट लिया, खेतियों को बरबाद कर दिया, सकफार 
से इस अत्याचार क रोकने के लिए बहुत प्रार्थना की गई. परन्तु 
सब व्यर्थ हुई, इस घटना के १५ दिन बाद तक सकोार ने कोई 
राक थाम न की । हम न तो लाशों को देख सके न उन्हें श्मशान 
भूमि में पहुंचा सके, यहां के सारे हिन्दू अपने मन्द भागों 
पर रात हैं । हस्ताक्षर (कें० गोपालन नायर) 


१० जनवरी सन्‌ २१ 
७१-गांव पथूर, कल्लू बदल चत्थ्‌ू नायरका बयान 


में लगभग ४००) रु० मालियाना अदा करता हूं, मेरे ३०० 
से अधिक मोपले आसामी हैं, ज्योंही आस पास मोपले हिन्दुओं 
को कतल करने लगे, में अपना घर छाड कर भाग आया भेरा 
सब अनाज और ४०००) रु० का सामान छूट कर चलते बने, 
मोपलों ने मेरे साले को पकड़ कर उल्टे जख्नमी कर दिया, परंतु 
उसकी जान बच गई | मेरा क़रीव ५०००) रु० मोपला आसा- 
मियों की ओर शेष निकलता है, मोपलों का एक लीडर सोजी 
हाजी मेरा मुलाजिम था, मेंने उसकी सहायता नाना प्रकार से 
की थी, इस विद्रोह का कारण यह था कि अबूबकर सूसलयार 
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ओर दूसरे मोपले बहुधा ऐसे तक़रीरें किया करते थे कि अब 
हिन्दू मुसलिम एकता का समय आगया । एकता का अ्रभ्निप्राय 
उन्तक निकट हिन्दुओं का मुसलमान हो जाना था, मोपले खुल 
शब्दों में कहते थे, कि सरकार अंग्रेज़ी के पास अब केवल ४० 
सिपाही रह गए हैं. कि जो कालीकट के सरकारी मकानात की 
रक्षा में लगे हुए हैं । 


हस्ताक्षर-चत्थू नायर । 


७२-ग्राम वेलाजम ताल्‍लुका अरनाड कोलानकार 
अडसूटी कनन्‍्जूनीकरूप का बयान । 


में यहां का चौधरी हूँ, यहां अगस्त को विद्रोह आरम्भ 
हुआ, पूरे ३ दिन तक मोपल बडी निर्भीकता स छूट मार करते 
रहे, सब स्त्रियां पुझप और बच्च मारे भय के पास के बनों गें 
भाग गए | मोपलों ने बहुत से हिन्दुओं को बड़ी निदंयता से 
मारा पीटा, कई हिन्दू स्त्रियों के धम्म को नष्ट किया, इस ग्राम 
के सब आदमी करेकूड में भाग गए, क्योंकि वहां अभी तक 
लूट मार शुरू नहीं हुईं थी, मोपलों ने कई मन्दिरों को अपवित्र 
किया, वहां की मूर्तियां तोड़दीं, वल्न और आभूषण छूट लिए, 
कई गाएं वध की गईं, नम्बोदरी यहां से भागे, हिन्दू कतल 
किए गए, १०० जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए १०० मकानात 
जलाए गए, कई हिन्दू स्लियों का धर्म जबरन नष्ट किया गया, 
कई गभवती स्त्रियों को बनों में भाग कर जाना पडा, एक स्त्री 
के भागते हुए बच्चा उत्पन्न हो गया । 
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9३--आ्राम गरुपुर ताल्लुका अरनाड आजाकाट चेतू 
नायर अधिकारी का बयान । 


मेरा गांव एक दिहाती स्थान है, ताहलुका अरनाड के 
पूव पश्चिमी कौने में मौजूद है, ताल्लुका कालीकट उसके साथ 
लगता है,यह गांव कंडकी से ८ मील के अन्तर पर और अरिकाड 
से ६ मील पश्चिम की ओर है, जिस समय ताहलुका अरि- 
नाड में मोपला विद्रोह आरम्भ हुआ, उस समय चरुपुर और 
चेकू में कोई भय की बात नथीं, में उस वक्त ग्राम वेलायल के 
मीरापुर देश में रहता था, मेंने सुना है २४ अगस्त को मोपले 
इकट्टे हुए, और उन्होंने नम्बोदरियों और दूसरे हिन्दुओं के 
मकानात लूट लिए। कुछ हिन्दू घर और मन्दिर ढहा दिए। 
कई स्त्रियों को पकड॒ कर उनके वस्र और भूषण उतार लिए, फिर 
उनका धम्म नष्ट किया, यहां के सब हिन्द भयभीत होकर बनों में 
भाग गए, कई लोगों ने मरे पास आकर इस अत्याचार का जिकर 
किया, कई स्त्रियों के पास कोइ कपड़ा वाको न रहा था, उन्हें कपड़ 
दिए गए, और दो दिन उनके खाने का प्रबन्ध किया, फिर उन्हें 
बालिकर में महाराजा जमूरन के महल में भज दिया। 


७४--मिस्टर हे० रामन सेनन थी. ए. का बयान | 


१० माच का मेंने प्रबन्धक कमेटी के अन्य कम्मंचारियों के 
साथ गांव तुबूर को देखा, हमारी कमेटी पीडित लोगों की वत- 
मान अवस्था को देखने के लिए स्थापित हुई थी, जब हम इस 
गांव के विद्रोह का हाल मालूम कर चुके तो हमें चन्द्‌ मित्र उस 
क्रप पर ले गये जिसम॑ चामर शेरी थंगल से कतल किये गये 
हिन्दुओं की लाशें फेंकी थीं। यह कूप एक पहाड़ी की ढलवान 
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पर तुबूर और करूद्राकण्ड के मध्य में है--यहां कहीं २ माडियां 
मौजूद हैं । यह वह स्थान है जहां कि, चामर शरी थंगल के चार , 
हज़ार मोपलों ने एकत्र होकर अपना जलसा किया था। थंगल 
एक छोटे पेड के नीच बेठा था । यह पेड अभी तक वतमान है । 
मापले ४० से अधिक हिन्दुओं को क्रेद करके थंगल के पास 
लाए, उन पर दोष यह लगाया गया कि उन्होंने मोपलों के विरुद्ध 
सरकार की सहायता की है, इनमें से ३८ हिन्दुओं को कतल 
किया गया, तीन गोली से मारे गये और बाकियों को उसी भयं- 
कर कूप के पास ले जाया गया जहां थंगल एक पत्थर पर बैठा 
हुआ था. जल्लाद यहां खडा हो गया और हिन्दुओं को तलवार 
से जरवमी करके कूए में फेंकन लगा बहुत से एस हिन्दुओं को 
भी कुए में फेंका गया जो अभी जिन्दा थे, कोई हिन्दू यहां से 
भाग नहीं सकता था, जब यह कतल आरम्भ हुआ था, तब 
बरसात का मौसम था कुए में कुछ पानी भी था, अब वह सूख 
गया है, पर्िडित ऋषिराम जी मरे पास खड़े थे, उन्होंने ३२० खोप- 
डियां दिखाई एक खोपडी साफ़ तौर से नजर आती थी कि उसके 
दो पूर टुकड़े किये गये है, यह एक वृद्ध हिन्दू की खोपड़ी है 
जिसका नाम कुमार पनीगर है, इसको आरे से चीर कर दो टकड़े 


कर दिये गये थ। ु 
हस्तात्तर|इ० एमन-मंनन । 


गत बुधबार को पिण्डी खंड के पूष की ओर कोरामेरी ग्राम 
में दो हिन्दू घरों में मोपले गये और वहां आग लगा दी, मेलातूर 
की हालत बहुत खराब है, यहां पर मोपले हिन्दुओं को बहुत तंग 
करते हैं उन्हें धमकाते हैं कि, मुसलमान हो जाओ नहीं तो मारे 
जाओगे, जो हिन्दू मुसलमान होने से इन्कार करते हैं उन्हें कहा 
जाता है कि, अपनी कबर खोद लो और उसके पास खड़े हो 
जाओ फिर उन्हें कतल कर देते हैं। 
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२६ सितम्बर सन्‌ २१ को कुछ तीहा लोग परन्तालमिना 
गांव की तरफ भागे जा रहे थे, रास्ते में ४० मोपले मिल गये, 
उन्होंने तीया स्त्रियों के धम्मे को नष्ट करना आरम्भ किया एक 
भाई अपनी बहिन के साथ इस अत्याचार को न देख सका अस्तु, 
वह एक मोपले से भिड गया, परन्तु दूसरे मोपले ने उसे कतल 
कर दिया, मोपले इन लाशों को एक गढ़े में डाल कर मेलातून 
ग्राम में चले गये 


"७४-मिस्टर देवधर की एक रिपोर्ट का संज्षिप्त सार 
गत सप्ताद में बेशुमार हिन्दुओं के कतल होने और उन्हें 
जवरदस्ती मुसलमान बनाये जाने की खबरें प्राप्त हुई हैं, ताल्‍लुका 
अरनाड में अरीवल वर और रेलवे स्टेशन कडालग्डी के पास 
एक स्थान मनावर है, इसका फासला कालीकट से १४ मील का 
है, पिछले सप्ताह में जितनी गाड़ियां कालीकट में पहुंची उन में 
प्रति द्न सेकड़ों ही पीड़ित हिन्दू आते रहे, अगर पिछले हफते 
सहायक कमेटी दस हज़ार पीड़ित जनां को अन्न से सहायता कर 
रही थी तो इस हफते उसे कम से कम पन्द्रह हज़ार का प्रबन्ध 
करना पड़ेगा | पीड़ित जनों के वयानात से पता लगता है कि, 
मोपलों ने ५० हिन्दू कतल कर दिये हैं, और बहुत से जबरदस्ती 
मुसलमान बनाये गये हैं, कसरत से घर जलाकर खाक स्याह कर 
दिये हैं-दुष्ट मोपलों ने नन्हे २ बच्चों और गर्भवती ख्रियां तक को 
भी कतल करने से नहीं छोड़ा । दो दिन गुजरे कि कालीकट में 
एक पीड़ित हिन्दू ने मुक से वयान किया, कि एक श्री को सात 
मास का गभ था, एक मोपले ने आकर उसके पेट में तलवार 
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मोंक दी अब उसकी लाश रास्ते में पड़ी हुईं है और बच्चा उसके 
पेट से बाहर निकला हुआ है बहुत शमनाक ! 


एक और घटना का हाल सुनिये एक मोपले ने एक हिन्दू 
खत्री से छः मास का दूध पीता वच्चा छीन लिया और अपनी तल- 
वार से उसके दो टुकड़े कर दिये, कितनी शोक प्रद अवस्था ! 


पाठकंगण ! हम समझ नहीं सकते कि इन दुष्टों को इंसान 
कहें या हैवान, एक हिन्द कहता है कि उसने अपनी आंखों से एक 
मोपले को एक दजन हिंदू लोगों के सिर मृंडृते देखा है,मैं हैरानहीता 
हूं, कि वह लोग जो उपरोक्त सच्ची घटनाओं से इन्कार करते हैं, 
अपने पास क्या सबूत रखते हैं, में ऐसे जनां को जोर से कहता 
हूँ, कि वह यहां तशरीफ लाएं, और सव प्रकार से अपनी 
तसल्ली करें । 

कल कोटाकाल ग्राम के पास से कतल की खबर मिली हैं । 
दो सप्ताह हुए कि, मेलातूर और पीरतलहमिना के बीच वाली 
सड़क पर एक पुल के नीचे १५७ कतल किये गये हिन्दुओं की 
लाशें मिलीं, यह सब घटनाएं सच्ची हैं शोक है, मेरे पास शब्द 
नहीं हैं, जिनसे में अपने सच्च दुःख और पवित्र कोप का प्रकाश 
कर सकं, मुझे कहा गया है, कि चेमस्शेरी थज्ञल के हुक्म से 
मोपलों ने एक अबला नारी के धम्म को नष्ट किया मेलातूर के 
एक प्रतिप्ठित घर की ल्री को उसके पति ओर भाइयों की 
वतमानता में नम्न कर दिया, दुष्टों ने उसकी मुश्कें कसदीं ओर 


१०८ मांलाबार ओर आर्यसलमांज ! 


सामने खड़ा कर लिया जब उन्होंने यह नजारा देखने की ताव न 
लाकर अपनी आंखें बन्द करलीं तो उन्हें धमकाया गया कि; 
अपनी आंखें खुली रखो और यह तमाशा देखो--में 
परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मेरा परिवार ओर अन्य 
सम्बन्धी कुशल पूवंक कालीकट आगये हैं। यद्यपि यह सच है 
कि, हमारा सारा असबाब छुट गया है और मेरे दो नोकरों और 
नातेदारों का कतल किया गया है । शेष समाचार फिर सुनाऊगा, 
स्त्रियों का धर्म्म नाश करने की ऐसी २ शमनाक घटनाएं हैं 
जिन्हें लोग बयान तक नहीं कर सकते । 





यह बयानाव उनमें से लिये गये हैं, जो श्रोमान्‌ लाला खुशहालचन्दजी 
खुस्सन्द ने स्वयं इक्ट्ठे किये अथवा मालाबारी कंसटकशन कमेटी 
कालीकट ने लिखे हैं । मन्ती । 


